












1 ॥॥॥ ५ | 


& श (सत श 





443001२8. €] 





4423001९8.60711 


@ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ <ॐ> ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ “ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ क. 


बगलामुखी-विद्धि . 
(बगलामुखी साधना का विस्तरत तत्रोक्तं 
विधान, कवच व स्तोत्रों सहित) 


लेखक : 


डां० चमनलाल गौतम 
रचयिता--मन्त्र महाविज्ान, तन्व महाविज्ञान, प्राणायाम 
के असाधारण प्रयोग, शिवरहुस्य, . विष्णुरहस्य, 
ओंकार सिद्धि, मन्त्र गक्िति से रोगं निवारण 
कामना सिद्धि, ४ 
सप्ताह कथा्श् ` 







प्रकाशक 


संस्कंति संस्थान 


ख्वाजा कुतुब (वेदन गर), बरेली-२४३००३ (उ०प्र०) 


फोन नं० ७४२४२ 


`> ॐ@> - > -ॐ@> ॐ) >) ॐ > ॐ ॐ ॐ - > ~>) ॐ -ॐ> ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ क 


ॐ @ 


@ ` ॐ ॐ> ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ> ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ~ र -- ॐ 
र न ॐ ॐ ॐ -@ॐ> ॐ > 





001६5.0111 


श्रफाणकत : 


खांऽ चमनलाल गौतम 
ख्वाजा कुतुब (वेद नगर) 
बरेली--२४३००३ (उ प्र) 
फोन : ७४४२४२्‌ 


@ 
लेखक : 
डां० चमनलाल गौतम 
। । 
सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
@ 
संशोधित जनोपयोगी संस्करण 
सन्‌ १६६७ 
@ 
मद्रक : 
शेलेन्द वी० माहेश्वरी 
सरस्वती संस्थान 


सेठ भीकचन्द मार्ग, मथुरा 
फोन : ४०३०८६१५ 


मूल्य ; 


चौनीस रुपये मात्र । 











442800158.60171 


भूमिका 
© 

एक वस्त्र महारुद्रं की महादशा (वगलामूखी' टै। वैदिक शब्द 
“वत्गा" है उसका विकृत आदुमोक्त णव्द “वगला" है । अतः “वल्गमुखी' 
को बगलामुखी" कटा जाता है । इसका सम्बन्ध प्राणी के (अथर्वा सूत्र" 
से है जिसके सहयोग से मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के अभिचार 
प्रयोग किए जा सकते हैँ । पुराणं कथाओं के अनुसार देवता इसी के 
द्रारा कृत्या प्रयोग किया करते ये, अपने शवु-पक्ष पर वे सूक्ष्म प्रहार 
करते थे । 

जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन णच्रून परिपीडयन्तीभू । 

गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरारदुयां द्विभरुजां नसामि 

(णाक्तप्रमोद-वगलामुखी तन्त्र) 

अर्थात्‌ शत्रु के हृदय पर आरूढ वायि हाथ से शु-जिह्वा को खींच 

कर दयि हाथ से गदा का आक्रमण करने वाली, पीताम्बर धारण किण 
हए, द्विभुजा वगला दै । उसे नमस्कार करता हुं । 

“मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डपरत्नवेदी सिहासनोपरिगतं परि- 
पीतवर्णाय । पीतम्बराभरणमाल्य विभूषितागीं देवीं नमामि 
धृतमुद्गरवेरिसिहटवाम्‌ ।' 

अर्थात्‌ सुधा-समुद्र के बीच अवस्थित मणि मण्डप पर अन्नवेदी है, 
उस पर रत्न-सिहासन पर पीतवर्णं भौर पीत वर्णं के आभूषण नाल्य से 
विभूषित अङ्गं वाली वल्गा है, उसके हस्त में णत्रू जिह्रा ओर दूसरे 
मे मुद्गर दै, उस बल्गा देवी को नमस्कार करता ह । 

रत्या प्रयोग आदि का माध्यम प्राणी का अथर्वा 'सूत्र' है । जिस 
विकसित ओौर सक्रिय करके काममें लाया जा सकता है 'स्व।भाविक 
रूपसे यह काक ओर कृत्त नँ अधिक विकसित मिलता दै । हमे विष्वास 


443001९8.८०ा]1 
(0) 

नहीं होता है कि हमारे घर मेँ भाने वाले की पूवं सुचना काक देदेता 
है । राजकीय नियन्त्रण मेँ एक विशेष उद्देश्य से पोषित कृत्तो के चम- 
त्कार तो प्राय देखने मेँ अति है जव अनेक व्यक्तियों मे पि चोर को 
वह पहनान लेते है । जिस मागं से चोर जाता है, उसे सुधते हृए भी 
चोर के गन्तव्य स्थान प्र प्च जाते हैँ । यह उनकी विकसित "अथर्वा 
शक्ति" का ही परिणाम है । कई वार ठेसा होता है कि सैकड़ों मील दूर 
अपने किसी परिजन के दुःख से हम भाक्रान्त हो जाते है । यह “अथर्वा 
सुत्र' के ही माध्यमसे होता है । इसे एक तरह की वायरलेस टेलीग्राफी 
भौ कह सकते ह । यह्‌ स्म होने के कारण दृष्टि मे नहीं बा सक्ता । 
अनुभव ही किया जा सकता है । इसी के सहयोग से.सारण प्रयोग किए 
जा सकते है । 

आचार्यो ने एेसे घातक प्रयोगो को निषेध ही क्रिया ठै ओर गुप्त 
रखने के भी आदेश दिये ह ताकि अनधिकारी व्यक्ति इनका दुरुपयोग 
न कर सकं । इन साधनां को गुरु परम्परा से भी सीखने का विधान 
है ताकि गुरु केवल अधिकारी शिष्य को ही पूरणं साधना विधि मे प्रथि- 
क्षित करे । मारण, मोहन, वशीकरण, स्तम्भवन आदिक प्रयोग जनहित 
के विरुद्ध माने जाते हँ । त्यन्त आवश्यकता पड्ने पर इस साधना में 
प्रवीण गुरु से दीक्षा लेकर पूणं साधना विधि सीखकर ही अनुष्ठान का 
श्रीगणेश करना हितकर होगा अन्यथा हानि की सम्भावना हो सकती 
दै । बगलामुखी की साधना विशेष प्रकार से शत्र पर विजय प्राप्त करने 


ओर आकस्मिक सङ्कटो से सुरक्षित रहने के लिए की जाती है । हन 
उद्देश्यों कौ पूति जन्य साधनों की अपेक्षा बगलामुखी साधना से शीघ्र 
होती है। ^ 


अनुष्ठान के नियमों को जानना ओर उसका पालन करना अत्यन्त 
आवश्यक हे । बगलामुखी की साधना वीररात्रि कौ विश्व प्रकार से 
सिदद मानी गई है । वीररात्रि की व्याख्या करते इए कहा गया 
है- 


५ 
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चतुर्दशी भौमयुता मकारेण समन्विता । र 
कूलऋश्तसमायुक्ता वीरराच्धिः प्रकीतिता ॥ (प्राणतोषरिणी) 
, अर्थात्‌-“मकरराशिस्थ सूर्यं होने पर मङ्गलवार को . चतुदंशी हो 
ओर उस दिन कुल नक्षत्र हौ तो उसे वीरराति कहा जाता है ।'" 
अनुष्टानकर्ता को स्वयं पीत वस्त्र ही ग्रहण करने चाहिए ` । पीले 
कणिकार (कनैर) के फूलों का विशेष विधान माना गया है । .अक्षत, 
पुष्प आदि सभी पुजन साम्रग्री पीले रङ्खकीहो तो अच्छा है 1 कुछ 
तन्तं मे एेसा वर्णन आता है कि हरिद्रा की माला केवल स्तम्भन कायं 
में ही प्रयुक्त होती है परन्तु गुरु परम्परा से साधना करने वाले जानते 
क्रि हरिद्रा की माला सभी प्रयोगो मे विहित दै । बगलामुखी. का मन्त्र ` 
३६ अक्षर का होता है । उन्ह ३६ की संख्या प्रिय है । अतः ३६०० 
२६००० अथवा ३६ लाख मन्त्र जप के अनुष्टान विशेष प्रकार से फल- 
दायक व सिद्धिप्रद माने गये हैँ । 
मन्न शक्ति विकास की एक व्यवस्थित व वैज्ञानिक प्रणाली है ॥ 
शास्त्रों में इससे जो लाभ प्राप्ति के माहात्म्य र्वाणत किये हुए दै, उनमें 
कुछ भी सन्देह नहीं करन्ना चाहिये क्योकि लाखो वर्षो से लाखों करोड़ों 
साधकं ने इस तथ्य की पृष्ट को है । परन्तु इस लक्षय प्राप्ति के लिए 
जिन नियमों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है,उनका पालन करना भी 
आवश्यक है । नियमों का पालन न करने पर भी सफलता की आशा 
करना बुद्धिमानी नहीं है । भोजन सिद्धि के लिए गहं को साफ. करके 
चक्की पर पिसवाना पड़ता है । आटा बनने पर इसमे जल मिला . करः 
एक निशित विधि से गू थना पड़ता है । फिर अग्नि के सहयोग से उसे 
सेक कर रोटी का आकार बनता है ओर वह खाने योग्य ` बनती है । 


साग सन्जी को काट छांट करके, साफ करके, जल से धोकर, मावण्यक 
हो तो जल मिलाकर, अग्नि पर एक निश्चित समय के लिये, निश्चित 


तापमान देना पड़ता है, उसमें नमक, मिर्च, मसाला आदि मिलाने पड़ते 
ह ओर वीच-बीच मे देखभाल कर हिलाना पडती है तभी साग अच्छा 
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व स्वादिष्ट वन पडता है । यदि इसमें से एकं नियम कौ भी अवहेलना 
की जाय तो साग सिद्धि असम्भव है । इसका हर नियम आवश्यक हे । 
सभी वस्तुये डाल कर यदि उसे अन्ति पर न रखा जाए तो ताग कंसे 
बन जायेगा । जल की आवश्यकता होने पर्‌ यदि जल न डला जाए तो 
साग के जलने कौ सम्भावना रती है । हर नियम का अपना-अपना 
विशेष महत्व रहता है । भोजन के सम्बन्ध मे तो समश्चना सहज है कि 
यदि एक भी नियम का पालन न किया गया तो भोजन बनने मे व्यव- 
धान आना स्वाभाविक्र ह । उसी तरह मन्त्र सिद्धि के लिए जो नियम 
निर्धारित कयि गये है, यदि उनका ढता पूर्वक पालन न किया गया 
तो निष्लयःपूर्वक असफलता हाथ लगेगी, मन्व की शक्ति पर॒ दोषा- 
रोपण करना उचित न होगा । अतः मन्त्र से इच्छानुसार लाभ प्राप्त 
करने के लिए निम्न महत्वपूर्णं तथ्यों की ओर शयान देना चाहिए । 
इसमे से एक की भी उपेक्षा की गई तो लाभ संदिग्ध रहेगा । 

ध्यान के लिए बगलामुखी का सुन्दर चित्र हो । उसके अङ्ख प्रत्यद्ध 
को भली प्रकार देखकर ध्यान करना चाहिए । आकृति अस्पष्ट होनेपर 
बार-बार देखकर ध्यान जमाने का प्रयत्न करना चाहिए । 

सुयोग्य गुरु से दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए । केवल पुस्तकों से 
पदृकर साधना करने से अभीष्ट सिद्धि नहीं होती क्योकि साधना क्षे 
की बाधाओं भौर उनके निवारण के उपायोमि गुरु भली प्रकार परिचित 
होते है । साधक की प्रकरेति ओर क्षमता के अनुसार वह उपयुक्त निदेश 
देते हँ ओर नुटियों का परिमाजंन भी साथ-साथ करते चलते हँ जिससे 
मागं प्रशस्त करने मे सुविधा रहती है । यदि मागं की सकावटों को 
दूर करने वाला मागे दशक न हो तो साधना-सिद्धि में देरी होना 
स्वाभाविक्र है । 
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(वामकेश्वर तन्त्र) 
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= द व {अ 
बगलामुखी इति खषज्ञाथं निणंयः 

ननु बगलामुखीति संज्ञा कथ संगच्छते, वगलेति नाम्ना 
प्रसिद्ध ॒कोणशादौ व्याकरणव्युत्पत्याऽपि साधयितु दुधंटमेवेति 
चेत्‌ न यास्केन वृणोते रूपपस्यांगीकारा "बंगला बृणीतेः' 
(नि० ६।२)बलगहनमित्यादिव्याख्यानावसरे उब्वटमहीधराभ्यां 
तथेर्वागीकारात्‌ सुसाधुत्वं चावगम्यते। बगला शब्दाथं उक्ततएवं 
बगला इति लुप्तनकाराद्वितीया-बगुवचनस्यानुकरणम्‌ । तानू ' 
खनति विदारयति इति :बगलामुखी" सिध्यति। “खन्‌ अवदारणे" 
इत्यस्मात्‌ “उत्‌ खवेमुट्‌ स चोदात्तः" इत्युणादिसू्रोण मुखशब्द 
निष्पादनं भवति । 

परण्न यह उठता टै कि बगलामुखी यह नाम॒ किस प्रकार सङ्गत 
होता है । बगला इस नाम से प्रसिद्ध कोश आदि में व्याकरणं की व्यु 
त्पत्ति से भी सिद्ध करना महा कणिन हँ । एेसा जो कहते दँ वह ठीक 
नहीं है । इसको यास्क मुनि ने वृणोति घातु का एक रूप स्वीकार किया 
दै । बलगहनद्ध इत्यादि की व्याख्या के अवसर पर उच्वट ओर महीधर 
ने भी उसी प्रकार से अङ्खीकार किया है । इस शब्द की सुसाधता का 
तो अङ्गीकरण किया जाता है । बगला शब्द का अथं तो कहा ही गया 
है । बगला यह जिसका नकार लुप्त हो गथा है एेसा द्वितीया कारक के 
बहुवचन का अनुकरण है । उन बगलों का जो खनन करता है अर्थातु 
विदरण किया करता है वह बगलामुखी सिंध होता है ! खन्‌ अवदारणे 


| 


| 
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[ बगलामुखो सिद्धि 


इस धातु से उत्‌ ओर सबसे मुट होता है भोर वह उदात्त टै । इस 
उणादि सूत्र से मुख शब्द की सिद्धि होती दै । 

“मुखं निःसरणे वक्त प्रारम्भोपाययोरपि । 

सन्ध्यन्तरे नाटकादे: द्यौशब्देऽपि नपु सकमु ॥।' 

इतिमेदिनीकोशाद्‌ अनेकेऽर्था मुखशब्दस्ताऽवगता भवन्ति । 
अत्र वेदार्थानुगतत्वात्‌ तन्वाथसम्मतत्वाच्च निःसारणमेवा भूत- 
भरतं भवति । बगलानां तथात्वात्‌ । न च नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ 
इति डीषो निवरत्तिरिति वाच्यम्‌ स्वा ङ्खवाचके तत्प्रवत्तत्वात्‌ । 
नह्यत स्वा ङ्गवाचकत्वं तस्माद्‌ गौरादित्वात्‌ डीष्‌ भवत्येव ।एवं 
कृते ज्वालामुखी, गोमुखीत्यादयः संज्ञाशब्द अपि सिध्यन्ति क्व- 
चिद्‌ वगलानना क्वचिद्‌ बगला, बगलावक्राऽपि संज्ञा दृश्यते 
मुखशब्दस्य स्थाने । 


कोश क मुख शव्द का अथं इस तरह से दिया गया है-मुख शब्द 
निःसरण मे, मुख मे, प्रारम्भ में ओर उपाय में भी होता है तथा नाटक 


आदि के अभ्यन्तर मे तथा यो णब्दमें भी न्पुसक होता है । इस 


प्रकार से मेदिनी कोण से अनेक अथं मुख शब्द के अवगत हुआ करते 
है । वेदाथं के अनुगत होने से तन्व्राथे के सम्मत्त होने से निःसारण ही 


अभिमत अथं होता है क्योकि बगलों का तथात्व होता “नख मुखात्सं- 
जञाम्‌' इस सूत्र से डीष्‌ कौ निवृत्ति हो जाती हँ-एेसा कथन टीक नहीं 
है क्योकि यह स्वाङ्ख-वाचक में प्रवृत्त होता टै । यहां पर उसकी 
स्वाङ्गवाचकता ही नहीं है । इस कारण से गौरादि होने से डीष्‌ हो ही 
जाता ह । एसा मानने पर ही ज्वालामुखी, गौसुखी, इत्यादि शब्द 
संज्ञावाचक सिद्ध होते रँ । कहीं बगानना, बगला, बगलावक्रा भी मुख 


शब्द के स्थान में संज्ञा दिखाई देती हे । 

तथापि मुखशब्दस्य सादये एव मन्तुः, योग्यमु पर्यायमा- 
चविविक्षितत्वात्‌ मतु स्वांकत्वमु । ननु बगलामूखीति सत्ता 
कथमु, वेदिकग्न्धेषु सवत्र बलगेति देना इति चेन्न, 'परोक्ष- 
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प्रिया इव हि देवा" इति श्रू तिमनुसृत्य वगलामुखीति स्थाने 
बगलामूखीति प्रयुज्यते। “पृषदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" इति “सिहो 
वणविप्ययाद्‌" इतिवद्‌ विपर्ययः। केचिद्‌ वग वाच लातांतिनिरु- 
क्त्या वगलाशब्दं साधयन्ति केचिद्‌ वाचा अलति भूषयतीति 
बगला अत एवं बगला वाकूप्रदायिनी, इति संगच्छते । सत्य - 
भामा भीम इतिवत्‌ बगला इत्यपि व्यवद्ियते बगलेति नाम 
ललितमिति स्तोत्रभ्रमाणाच्च । बगलापक्षिविशेषस्य मुखमिव 
मुखं यस्या इत्यपि कचित्‌ साहसिका ऊचुः इति । 


तो भी,मृख शब्द के सादृष्य में ही मानना उचित है क्योकि वहां 
पर पदार्थं मात्र ही विवक्षित है स्वाङ्गतत्व नहीं है प्रष्न यह उठता 
हे कि बगलामुखी यह संज्ञा किसी तरहसे हँ क्यों कि वेदिक ग्न्थोमें सभी 
जगह्‌ पर बलगा यही दशित होती है । एेसा कहना ठीक नहीं है देवगण 
परोक्षमें ही प्रिय होते हँ इसश्रति का अनुसरण करके वगलाभुखी 
इसके स्थान में बगलामुखी प्रयुक्त किया जाता है । पृषोदरादिक जैसे 
उपदिष्ट किये गये हँ-सिह वर्ण के विपयय से होता है इसी तरह से. 
यहाँ पर भी विप्णय है । कुछ मनीषी वग का अर्भवाक्‌ करके उसको 
लगाते है--इम निरेक्ति से बगला शव्द की साधना करते हैँ । कतिपय 
विदधान वाच अर्थाच वाणी से भूषित करती टै बह बगला हं । इसीलिये 
बगला वाक्‌ की प्रदान फरने वाली हैँ इस तरह सङ्कति किया करते हं । 
सत्य-भामा-भीम इसी तरह 'से बगला इसका भी व्यबहार किया जाया 
करता है । बगला-यह नाम ललित है यह स्तोत्र.का प्रमाण भी टै । 
बगला एक पर्षिविशेष हैँ । उसके मूख की तरह इसका मुख हे एसा भी 
कुछ साहसी लोग कहते दै । 


॥ इति बगलामूखी की संज्ञार्थं निर्णयः समाप्तः ॥ 
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यजुर्वेद मे आभिचारिक प्रकरण मेँ कहा है मूल वेद का पाठ- 

रक्षोहरणं बलगहन वेऽणवीमिदमहं त बगलमुत्किरामि यं 
मे निष्ट्यो यजमात्यो निचखानेमहं तं बलगमुत्किरामि, य मे 
समानो यमसम नो निचखानेवमहं त वलगमुत्किरामि, य मे 


सजातो यमसजातो, निचखानोत्करत्त्यां किरामि । 
(यजुः ५।२३) 


उच्वट भाष्यम्‌--रक्नोहणं रक्षांसि यावागपहन्ति सा 
रक्षोहा तां रक्षोहणम्‌ । श्रह्मभू णवृृतेषु क्विप्‌" धातूपपदकालप्रत्य 
यनियमान्न प्राप्नोति, इति बहुलं छन्दसि इति किप्‌ प्रत्ययः । 
वलगहन बलगान्‌ कृत्याविशेषान्‌ भूमौ निखनितान्‌ शत्रु भिव- 
नाशार्थं हन्तीति बलगहा वाक्‌ । पूरव॑वत्‌ क्विप प्रत्ययः । तां 
बलगहम्‌ । वलो वृणोतेः यस्य वधाथं ` क्रियते तं रोगादिभिनर - 
ण्वन्‌ आ प्रच्छादन गच्छतीतिवलगः, वैष्णवी विष्णुधेवत्यां वाचं 
वदेति सम्बन्धः उत्किरति। इदमह यत्‌ करोमि तद्‌ बलगक्रत्या- 


` विशेषम्‌ उत्किरोमि उद्वपामि यं मे निष्ट्य यं वलग मे मम 


निमेयः पत्रः स हि निर्गत्य शरीरात्‌ ततो विस्तीर्णो भवति यं च 
अमात्यः वलग निचखान निखनति । छन्दसि लङ्‌ लिटः स्वषु 
कालेषु भवन्ति । द्वितीयमुत्किरति । यं मे समानो विद्यादिभिः 
तहशः, असमानः विद्यादिभिरसहशः शेष व्याख्यातम्‌ । तृतीय- 
मुत्किरति । यं मे सवन्धुः सबन्धः स्वजमः असवन्धुस्तद्विपरीतः 
शेषं व्याख्यातम्‌ । चतु्मुत्किरति। यं मे सजातः । संजातोश्राता 
। स हि समानजन्मा भवति, असजातःअसमानजन्माभ्रातरसहणः' 
शेषं व्याख्यातम्‌ । सवमुत्किरति उत्कृत्यां दिरामि उक्किरामि 


कृत्याम्‌ । 
उच्वट छत षच का भाष्य-जो बाकर राक्षसौ का अपहनन करती हैँ 
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उसको रक्षोहा कहते है -कमं मे उसका रक्षोणम्‌ होता है । बगला कृत्या 
विकषेषो को कहते दै जो कि भूमि में निखनित है ओर शत्रुओं के दारा 
{किये गये उन वगलों के विनाण के लिए हनन करती है वह॒ वमल ही 
वाणी ह । उसके कर्म कारक मेँ बलगहन होता है । अन्य व्याख्या बह 
है-बल वृणोति का है जिसके वध के लिए किया जाता ह उसकी ` 
रोगादि से माप्राच्छादित करते हुए गमन करती है वह बलगाहै वैष्णवी 
वाच को कहो यह सम्बन्ध दै । यह म जो करता ह वह बलगा कृत्या 
विशेष का उद्रपन करता ह । जिस बगल को मेरा पुत्र हैँ वह॒ शरीर से 
निकलकर उससे फिर विस्तीणं होता टै मौर जिसको बलग ` को अमात्य 
नवनन करता है । जो कि विद्या आदि मे समान दहै ओौर अविद्यादि से 
असमान दै जो मेरा श्राता है । वह समान जन्म बाला होता दं ओर 
सह अर्थात्‌ भाट के सण नहीं है सव छरत्या का उत्करणं करता, 
ह। 

महीधरेणाऽपि समानमेतद्‌ व्याच्यातम्‌ । प्रमाणवाक्यानि 
कानिचिदधिक्रानि प्रदत्तानि । किञ्चिद्‌ वेणद्य च प्रदशितम्‌ 
यथधा--~ 


पराजयं प्राप्य पलायसनैः राक्षसैरिन््रादिवधा्थंमभिचार 
रूपेण भूमौ निखाता अस्थिकेशनखादिपदार्थाः कृत्याविष्डेषा 
वल्गाः । 

महीधर ने भी इसी के समान व्धाख्या की है । कूठ प्रमाण वाक्य 
अधिक दिये हैँ मौर कू विणदता भी प्रदशित की टै । जैसे-पराजय 
को प्राप्त कर भागे हुए राक्षो द्वारा इन्द्र आदि के वध के लिये अभि- 
चारके रूपे भरमि मे खोदे हए अस्थि के नख आदि पदार्थ करत्याविशेष 
वलृगा हैँ । त 

कात्यायनसूत्रे कृत्यानिवारणात्मकंस्य अस्य प्रकरणस्य 
निरूपणप्रकारः सम्यक्‌ प्रदणितोऽस्ति अस्मिन्‌ प्रकरणे यः सिद्धा 
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न्तो निरूपितः, स श्रीवगलामुख्यास्तान्त्रिकस्वरूपेण साम्यत। 
गच्छति । अथवेवेदस्य वगलासूक्तेऽनेकेप्रकाराः कृत्याः दिताः 
सन्ति, ताः सूक्तलेखने दशंयिष्यामः । 
यजुवेदस्त॒क्राण्वणाायां तैत्तिरीया-काठकामेत्रायणींणा 
खास्वपि चैतल्लभ्यते । वैष्णवीति पदेन विष्णुपासिता शक्तिः 
स्वतन्वतन्त्रसम्मता यद्विचाप्रस्तावे उक्तम्‌ स्तम्भनभक्तिरूपेय 
विद्या तस्याः व्यापकत्वमभ्युपगम्य पुरुषरूपेण स्तोति । 
कात्यायन सूत्र में कृत्या के निवारण स्वरूप इस प्रकार के निरूपण 
का प्रकार टै जो भलीर्भांति प्रदशित किया गथा है। इस प्रकरण में 
जो सिद्धान्त निरूपित करिया टै वह श्री बगलामुखी के तान्विक स्वरूप 
से साम्यताको प्राप्त होता दै । अथव वेद के बगला सूक्तम अनेक प्रकार 
कृत्या के दिखाये गये दँ । उनको सूक्त के लिखने में दिखायेगे । यजुवद 
की काण्य-णाखा में तंत्तिरीय-काठकार्मंत्रायणी णाखाओं मे भी यह लब्ध 
होता है । वैष्णवी इस पद से विष्णु के वारा उपासना की हुई शक्ति 
स्वतन्त्र तन्त्र से सम्मत है । जिसके विद्या प्रस्तावमें कहा है यह स्तम्भन 
' की शक्ति रूप वाली दै । फेसी विद्या उसकी व्यापक्रता स्वीकार कारके 
पृण्य से स्तवन किया जाता है । 
येन चयौरुग्रा परथिवी च ढा येन स्वः स्तभितंयेन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रजसौ विमानः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
(य° ३२।६ ) 
स्पण्टा्थत्वानन व्याख्यायते । अन्यच्च-- 
थं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेता मनसा रेजमाने । 
यत्राधिसुर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
¢ ( य° ३२।७ ) 
अत्रापि उक्तमेव तत्वं स्वीकृतम्‌ । बृहादाण्यकेत्याक्षर-- 
ब्राह्मण अक्षररूपेणेदमेव व्याख्याम्‌ । 
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श्री बगलामूखी का वैदिक रूप | || ६१ 
एकस्याक्षरस्य प्रणासने गाभिसूर्याचन्द्रमसौ विधृतौतिष्ठतः। 
एतस्याक्नरस्यणास प्राग विद्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः । 

इत्यादि (३।६।) 
अक्षराम्बरान्तघतेः' सा च प्रणासनात्‌, (वे द० १।३ 
१०, ११) इत्यनेन शक्तिरूपेण सृत्रितं च। एभिवे वने रक्षात्मक 
णत्रु विनाशक च स्तम्भनमाहात्म्यं व्याख्यात्‌ भवति । 
जिसमे य.लोक ओर प्रथिवी उग्र है ओर दद्द जिससे स्वगं गौर नरक 
स्तम्भित है । जो अन्तरि मेँ रज का विमान है एेसे किसी देवके, लिए 
हविसे हम यज्ञ करते हैँ । (य० ३२।६।) अन्य भी है-“यं त्रन्दसी इत्या 
वहाँ पर भी उक्त तत्व ही स्वीकार किया गया है । बृहदारण्यक के 
अक्षरं ब्राह्मण मे अक्षर रूप से यही व्याख्या की गयी दै। इसके अक्षर 
के प्रशासन मेँ गगि सूर्याच्चन्द्रमा विधृत स्थित रहते हैँ इत्यादि ।(३।६) 
इसके द्वारा शक्ति रूप से सूचित किया है । इन वचनो से रक्षात्मक ओर 
त्रु विनाशक तथा स्तम्भन का माहात्म्य व्याख्यान क्था गया दै ॥ 
गीतायां च-- 
एवं बुद्धिः पर बुद्ध्या संस्त॑भ्यात्मानमात्मना 
जहि ग्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥।' 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकान्तेन स्थितो जगत्‌ । 
(गी० अ० ३।४३।१०, ४२) इत्यादि रहस्यम्‌ 
त्यच्च ` 
रक्नसां रोवा अपि कृन्तामि वृहन्तामि वृहद्रवा बृहृतीमि 

द्राय वाचं वद । (य० वे ५।२२) 
अस्मिन्‌ मन्त्रे रक्षसां विनाशने वृहतीषन्दो विशिष्टां 

वृहत्यागुणायुक्तां वाच प्रय क्ते । श्रीभगवत्या मन्तो वृहतीचन्दो- 

विशिष्टो निदिष्टः। 
उक्त च देवतन्राहयणे बहस्पते्भवति वाचमभवद्‌ (ख -७) , 
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सायणेनेत्थं व्याख्यातम्‌ "वृहस्पतेरवाचि" वावयं वृहती छन्दः 
अभवत्‌ अक्षरत्‌ अगच्छद्‌ वा बृहत्या साधं वहस्पतिरपि। तस्मात्‌ 
प्रजापतेर्यज्ञ ऽजायत इत्यथः । 

ओर्‌ गीता में-इस प्रकार से बुद्धि के पर को ज्ञात करके आत्मा 
से आत्मा का संस्तम्भन करके हे महावाहुओं वाले । काम स्वरूप 
शत्रुओं को निहित करो । विष्टम्भन करक यह पूणं रूप से जगत्‌ में 
स्थित टै । यह कहा है । (गीता-अध्याय ३।४३।१०।४२) ओर भी 
“रक्षसां ग्रीवा अपि कन्तामि बृहन्नसि वृहदरवा वृहती मिन्द्रायवाच वद" 
दस मन्त्र से राक्षसो के विनाण के लिये वृहती छन्द विशिष्ट अर्थात्‌ 
हत्व गुण युक्त वाणी का प्रयोग करता है । श्रीभगवत का मन्तर वृहती 
छन्द से विशिष्ट निदिष्ट किया दै । सायण ने इस प्रकार से व्याख्या की 
है-“वृहस्पति की वाणी अर्थात व।क्य वृहती छन्द हुआ था अथवा वृह- 
स्पति भी वृहती कै साथ राथा । इमसे प्रजापति के यज्ञम उत्पन्न हुआ 
था । 

पुनश्च तव्रैवोक्त' वृहती वृहतेवरं द्िकर्मणः (ख० ३।११) 

छान्दोग्ये च~ वाग्‌ हि वृहत तस्या. एष पतिः (१।३।२।११) 

रहस्यरूपेण उभयं चेतद्‌ बगलामन्तरे संगच्छते । 

ओर फिर वहाँ पर ही कहा है वृहत बृहतिका अर्थाच वृद्धि कमं 
को छान्दोग्य में-वाणी वृहती टै उसका यह पति है । रहस्य के रूप से 
ये दोनों ही वगला तन्त्र मे सद्खत होते हैं । 
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केलास शिखरासीनं गौरीवामाङ्ख संस्थितम्‌ । 

भारतीपतिवाल्मीकिः शिवासंयुतमीए्वरम्‌ 1१ 

अष्टदिक पालसंयुक्तं विष्नेणाष्टकसेवितम्‌ 1 

भैरवाष्टवृतं देवं मातृमण्डलवेष्टितस्‌ ।२ 

महापाशुपताक्रतं प्रमथे रवृतं प्रभुम । 

नत्वा स्तुत्वा कुभारण्च इदं वचनमब्रवीत्‌ ।३ 
श्री कोञ्वभेदन उवाच 
चापचर्यामु निपणेयुं दचर्याभियंकरः । 
लानामायाविनं चैव जेतुमिच्छामि राक्षसम्‌ ।४ 
तस्योपायं च तद्‌विचां त्र हिमे करुणाकर । 

पुत्रोऽहं तव शिष्योऽहं कृपापात्रोऽहमेव च ।५ 
श्री ईश्वर उवाच 

साधु साधु महाप्राज्ञ क्रौड्चभेदनको विद । 

बरह्मास्त्रेण विना शत्रोः संहारो न भवेत्‌ किल ।६ 

तदूविद्यां च प्रव्यामि त्रिषु लोकेषु दुलेभाम्‌ । 

पुत्रो देयः शिर देयं न देया यस्य कस्यचित्‌ ।७ 

कैलास पव॑त के शिखर पर विराजमान, जगदम्बा गौरी जिनके 
वामाङ्गं में संस्थित है, शिवा से समन्वित, आं दिक्पालों से युक्त आठ 
विध्नेश्वरों से संयुक्त, आठ भैरवो से समन्वित, मातर-मण्डल के सहित 
ईश देव को जो महा पाशुपत ने आक्रान्त जौर प्रभथगणो से समावृत 
ग्रभ्‌ ह उनको प्रणाम कारके तथा स्तवन करके भारती पति वाल्मीकि 
कुमार ने यह वचनं कटा था ।१-३। श्री क्रज्चभेदन ने कही 5 
की च्या मे परम कुशल युद्ध-विद्या मँ जयन्त दक्ष तथा बहत ह भगः 
कसो से युक्त अनेक प्रकार की माया से संरक्त सास वी म जातना 
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चाहता हँ हे दयालो ! उसक्रा कोई भी उपाय जो हो ओर वह॒ जौर उस 
विद्या को आप कृपा करके मुज्ञं वत्तलादये । मै तो है भगवान्‌ ! आपका 
टी परम प्रिय पुत्र ह, शिष्य भी हं शौर भँ आपकी कृषा का पात्र ह । 
तात्परयं यह है कि मँ हर तरह से उक्त विद्या के प्राप्त करने का उचित 
अधिकारी ह ।४५। श्री ईश्वर ने कहा-है कौञ्च के भेदन करने में 
कोविद | आपने बहुत अच्छ। प्रश्न पृछा है आप महान्‌ वुद्धिमान्‌ हैँ । 
ब्रह्मास्त्र के विना शत्र का संहार निश्चित रूप से नहीं होता है ।६। 
भौर उस विद्या कै विषय में मै आपको वतलाऊंगा जो कि तीनों लोकों 
मं परम दुलभ है । इस अतीव दुलभ विद्या को परम गोपनीय रखना 
चाहिए । भले ही अपना पुत्र दे देवे तथा समय आ जावे तो अपना 
शिरभीदेदेवे किन्तु ठस विद्या को कभी भी किसी को नहीं देना 
चाहिए ।७। 


ब्रह्मास्वस्तम्भिनी विद्या स्तव्धमायामनुस्तथा । 
प्रवृत्तिरोधनी विद्या बगला च कुमारकः ।८ 
मन्वरजीवनविद्या च प्राणिप्रजाऽपहारिका । 
षट्कर्माऽऽधारविद्या च राघ्रोः पर्यायवाचकाः ।& 
षटुप्रयोगमयी विद्या षट्‌ विद्याऽऽ्गमपुजिता । 
तिरस्करताऽखिलाव्रिद्याः त्रिशक्तिमयमेव च । 
स्तम्भनेन विना वश्यं शान्तिश्चेव तु तद्विना । 
मोहन।ऽऽकर्षंणे चेव विद्र षौच्चाटने तथा ।११ 

मारणं भ्रानितिरुदुवेगकरणं च कुमारकः । 

विद्या च बगलानाम्नी मूनिगुह्या सुपावनी १२ 
विना वाक. स्तम्भिनी विद्यां स्वविद्यया न च भासते । 
तस्मादेतन्महावियां कमलासनजीविनीम्‌ ।१३ 
पद्मजो नारदो विद्यां साख्यायनमुति प्रति । 
उपदेशक्रमेणव दत्तान्‌ मेरुकन्दरे । १४ 
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दे कमार ! यह विद्या ब्रह्मास्त्र का भी स्तम्भन करने वाली टै तथा 
यह स्तव्ध माया का मन््र है जौर वगला प्रवृत्ति के रोधन करने वाली 
विद्या है ।८। यह विद्या प्राणियों ओर प्रजाओं के अपहरण करने वाली 
है तथा मन्त्रो के जीवन की विद्या है । ह रात्रि के पर्य्याय की वाचक 
है ओौर षट्कर्मो के आधार स्वरूप है । मारण-मोहन-वणीकरण-स्त- 
म्भन-उच्चाटन-विद्रे पण-ये छ कर्मं ही षट्कमं कटे जाति ह ।६। यह 
विद्या षट्‌ प्रयोगो से परिपूर्णं हैँ तथा षट्‌ विचा के आगमों के दारा यह 
परजित दै । इसके आगे अन्य सम्मत विद्याये तिरस्कृत होती ओर तीनों 
शक्तियों से पूरणं दै ।१०। इससे स्तम्भन के विना ही वश्य ओर शान्ति 
होती है। हे कुमार । मोहन-भाकषेकः-विद्रे पण-उच्वारण-मारण- 
श्रान्ति-उद्रेगकरण इस विद्या से होति दै । यह वगला नाम बाली विद्या 
परम पावनी है गौर यह मृनियों के दवारा गुह्य है ।११-१२। वाणी के 
स्तम्भन करने वाली विद्या के विना अपनी विद्या भी भासित नहीं होती 
हे। इस कारण से कमलासन की जीवनी इस महाविद्या को पद्मज 
देवि नारद ने सांख्यायन को मेरु पवत की कन्दरा मे उपदेश के ही 
क्रम से प्रदान किया था ।१३-१४८। 


तेन देवी कटाक्षेण कृतवानागमं भुवि । 
मूलमन्त्रोपविद्याश्व अङद्खविद्या च विस्तरात्‌ ।१५ 
प्रयोगं चोपसंहारं समाराधनमेव च । 
विस्तरेणोक्तवानस्मिन्‌ वक्ष्ये तत्सवैमादरात्‌ ।१६ 
स्वविद्यारक्षिणी विद्या स्वमन्त्रफलदायिका । 
स्वकीतिरक्षिणी विद्याश नरु संहारकारिका १७ 
परविद्याछ्ेदिनी च परमन्त्रविदारिणी ॥ 
परमन्त्रप्रयोगेषु सदा विध्वंसकारिका १८ 
परानुष्ठानहारिणी परकीतिवनाणिनी । 
पराऽऽपन्नाणक्रद्‌ विद्या परेषां भ्रमकारिणी ।१६ 
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ध 

ये वा विजयमिच्छन्ति ये वा जन्तुक्षं कलौ । 

ये कर. रमृगेभ्यश्च जयमिच्छन्ति, मानवाः ।२० 

इच्छन्ति शान्तिकरमांणि वश्यं संमोहनाऽऽदिकम्‌ । 

विद्धं षोच्चाटनं पुत्र तेनोपास्यस्त्वयं मनुः ।२१ 

उसी देवी के कृपा कटाक्ष से भूमण्डल मे इस आगम को किया 
था । मूल मन्त्र से युक्त उपविद्या ओर विस्तार से ग्घ विद्या प्रयोग 
उपसंहार भौर उसका समाराधन इसमें बिस्तार के साथ कहा है। इस 
सबको आदर के साथ मँ वतलाऊगा ।१५-१६। यह विद्या अपनी विद्या 
कौ रक्षा करने वाली है भौर स्वकीय मन्त्र के फल के देने वाली है । 
अपनी कीति कौ रक्ना करने वाली दै ओर यह विद्या गतरुमो से संहार 
के करने वाली है । १७। यह्‌ विद्या द्सरों की विद्या के छेदन करने 
वाली है गौर दूसरों के मन्व का निर्वारण करने वाली ठै। दूसरों के 
दासा मन्तो के प्रयोगो में यह विद्या सदा विध्वंस करने वाली दै ।१८। 
यह विद्या दूसरोके अनुष्ठानोके हरण करने वाली है तथा परो की कीर्ति 
का विनाश करने ताली है । दूसरों क दाया दी हई आपत्तियों का नाण 
करने वाली ह तथा परो को श्रम में डालने वाली है ॥१६। जो पुरूष 
विजय की इच्छा करते है अथवा जो कललिथुग मँ जन्तुभों के क्षय की 
इच्छा रखते हं भौर जो मनुष्य कर रमृगों से जयकी इच्छा करते है ।२०। 
जो शान्ति कर्मो को चाहते है-जो वैश्य ओर सोहन आदि कमों को 
करना चाहते हं । ह पूव / जो पुरुष विदं षण ओर उच्चाटन की इच्छा 
रखते हँ उनको अवश्य ही इस वगलामूखी मन्त्र की उपासना करनी 
चाहिए ।२१। 
सत्यम्प्रदायविधिना सदुगुरोमु खतस्तथा । 
उपदेशक्रमेणेव गृहीत्वा साधयेन्यनुम्‌ ।२२ 
ङलाऽऽ्चारसमाधुक्तः कुलमागेण पुत्रक । 
दीक्षाकाले गुरो्योगो गृहीतव्यः सुबुद्धिमान्‌ ।२३ 


| बगलामुखी सिद्धि 
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साधयेत्‌ कुलमार्गेण तेन मन्तं प्रयोजयेत्‌ । 

उपसंह॒रणं तेन कत्त व्यं कुलयोगिना ।२४ 

सौभाग्येन समायुक्तं : सदा तपंणपूर्व॑कं : । 

सदा पूजासमायुक्तं श्चि न्तितं भवति ध््‌.वम्‌ ।२५ 

ऋषिसिद्धाऽमरेश्चैव विद्याधरमहोरेः। ` 

यक्षगन्धवंनागेश्च पिशाचब्रह्म राक्षसः ।२६ 

पञ्चेन्द्रियेश्च सचारं सदयो हन्त्यनिशं मनुः । 

पंडितोऽप्यंण्डितो जीव्रः कि पुनः क्रौञ्चभेदन ।२७ 

जो मानव इस मन्त्र की इच्छा रखता है उसको सत॒ सम्प्रदाय कौ 
विधि से सद्‌ गुरुदेव कै मुख से जो भी उपदेश का क्रम हो उसी से अनु- 
सार ही इस मन्त्र को ग्रहण करके साधन करना चाहिए ।२२। हे एत्र । 
कुल के आचार से समायुक्त होकर कुल के ही मागं स॒सबुद्धिमान्‌ का 
दीक्षाके काल में गुर का प्रयोग घण करना चादिए ।२३। कुलके माग 
से ही साधन करे ओर उसी के द्वारा मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए । 
कुलयोगी को उसी के वारा उपसंहार करना चाहिए ।२४॥। सौभाग्य स 
समायुक्त पूव मे तर्पण करने वाले तथा पूजा से संयुतो के द्वारा चितन 
ध्रव होता है ।१५। ऋषि-सिद्ध--भमर (देव) विद्याधर, महोरग, यक्षः 
गन्धर्व, नाग, -निशाच, ह्य, राक्षस-~जौर पञ्चेन्द्रिय के द्वारा क्थि हए 
संचार यह्‌ मन्त्र सदा निरन्तर हनन किया करता दै । क्रौचभेदन ! 
जीव पण्डित हो अथवा अपण्डित हो उसके विषय में क्या कहना दै । 
।२६-२७॥ ॥ 

। इति सांख्यायनतन््रे प्रथमः पटलः समाप्तः ॥ 
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वहिन पुराणोक्त साहात्म्यम्‌ 


वगलेति महामन्त्रं सवेषां स्वंकार्मदम्‌ । 

केवलेन जपेनेव लक्षेण काली सिद्धयति ।१ 

वशीकरणकर्मादि दणसाहखरतो भवेत्‌ । 

अथ वक्ष्ये महेशानि बगलासाधनं तव ।२ 

वगलेति मनोसंख्यापुरश्चरणकर्मणि । 

लक्षेण मन्त्रसिद्धिः स्यात्‌ नास्त्यत्र युगसंख्यकम्‌ ।३ 

ततो वश्यादि कत्तव्य दशसाहस्रसंख्यया । 

णरीराऽऽरोग्यतो वापि धनेच्छुश्चायुतं जपेत्‌ ।४ 

कलावेतस्य तु मनोः प्रभावं कि ब्रवीमि ते । 

सहख्रमाव्रहोमेन सवं सिद्धितंचान्यथा ।५ 

नास्त्यपेक्षा ऋष्यादेः स्तुत्िपाठादिकस्य वा । 

स्तुतिर्वा कवचं वाऽपि ऋष्यादिन्यास एव च ।६ 

बगलेति स्वयं सवंसिद्धविद्या इति प्रिये । 

त्वयाऽऽ्या रूपया काल्या स्वयमुक्त' पुरेकदा ।७ 

बगलामुखी का यह्‌ मह्‌(मन््र॒ सवके समस्त कामों का प्रदान 
करने वाला हे । केवल एक लाख मन्त्र के जापसे ही काली सिद्ध हं 
जाया करती है १ वशीकरण आदि कर्म दश सहर जपे ही होजाया 
करते हैँ । इसके अनन्तर हे महेशानि ! मै अव आपके सामने वगलामृखी 
का साधन प्रकार बतलाता हं ।२। बगलामुखी -मन्तर का पुरश्चरण कर्म 
मे संख्या एक लाख ही है । एक दो लाख से मन्त्र की सिद्धि हो जाती 
है । इसमें चार की संख्या नहीं ठै ।३। इसके अनन्तर वश्य आदि करना 
चाहिए जो कि केवल दश सहस्र कौ संख्यासे ही हो जाते है । अपने 
शरीर के आरोग्य के लिए अथवा धन-प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को 
देश संहृ मन्त्र का जप करना चाहिए ।४। भँ आपकी इस कलियुग 
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मे इस मन्प का प्रभाव क्या बतलाऊ' । केवल एक ही सहस्र आहूतियो 
के द्वारा होम करनेसे सभी प्रकार की सिधि हो जाती है-इसमे अन्यथा 
कुछ भी नहीं है अर्थादु पूर्णतया सत्य दै ।५। इस मन्व के प्रयोग में 
ऋषि आदि के जानने या कथन की आवश्यता नहीं है अथवा स्तुति 
ओर पाठ आदि की भी इसके साधन मे कोई आवश्यकता नहीं होती 
है । इस मन्त्र की सिद्धि मे स्तुति, कवच अथवा ऋषि आदि की तथा 
न्यास की भी आवश्यकता नहीं है ।६। हि प्रिये 1 वगला-यह स्वयंही सर्वं 
सिद्ध विद्या है अर्थान्‌ पूणं रूप से सिद्ध हुई विद्या है । आद्य रूपा कालौ 
आपने ही पहिले एक-वार स्वयं ही एसा है ।७। 

शरीराऽऽरोग्यतो देवि वैरिनिग्रहतोऽपि वा । 
दिवानक्त' च कक्तं व्याः सहस्रमानतो हृतीः ।5 
केवलाऽऽहुतिमात्रेण रात्रावारोग्यतां लभेत्‌ । 
वगले इति यो द्विश्चात्युत्‌ वोच्चैयं त्र वा वदेत्‌ ।& 
पथिस्था विष्नदाः?सवं पलायन्ते तमोक्षिताः 1 
भवेद्धि सफलं क्म बगलेति स्मरन्‌ जनः । 
बगलाजापिनं हष्ट्वा स्वं भीतिमवाप्नुयुः ।१० 


शारीरिक आरोग्य के हैतु अथवा बैरियों के विग्रह के लिए दिन 
मे अथवा रात्रि मे एकः सहस्र आहुतियाँ देनी चाहिए ।८। केवल आहु- 
तियो के.देने ही से राघरिसे आरोग्य की प्राप्तिकर लिया करता है । जो 
"भी कोई 'वशले"-यह दो वार उच्च स्वरसे जहां पर भी मुह से वोलता 
है उसको देखकर ही मागं मे स्थित विघ्न देने वाले सब पलायन कर 
जाया करते दै ओर उसके सव कमं सफल हो जति हैँ जो कि मनुष्य 
(व्रगले'-इस नामका स्मरण कर लिया करता है । बगला के जाप करने 
वाले साधक को देखकर ही सब मनुष्य भय को प्राप्त हो जतिदहैं। 
ऽ >>) 

॥ इति वह्निपुराणे पाशुपतदानाध्यायः समाप्तः ॥ 
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| बगलामुखौ पटल- 
| अथ प्रवक्ष्ये ण्न णां स्तम्तिनीं वगलामुखीम्‌ । 
| प्रणवो गगन पृथिवी गान्तिविन्दुयुतं बग ।१ 
लामु साक्षी गदी सर्वदुष्टानां वा हलीन्दुयुक्‌ । 
मुखं पदं स्तम्भयान्ते जिह्वां कीलय वर्णकाः ।२ 
बुद्धि विनाणयान्ते तु बीजतारोऽग्निुन्दरी । 
षदुव्रिशदक्षरो मन्तः नारदो मुनिरस्य तु 1३ 
छन्दन्तु बृहती शेषं देवता बगलामुखी । 
नेत्रा क्षसायकंपञ्च नवकाष्ठास्निररंककमु ।४ 
वगलामुखी के मन्त्र का स्वरूप-ॐ हीं बगलामुखी सवं दुष्टानां 
वाचं म्‌खं पद स्तम्भय जिह्वां कीलय वृद्धि चिनाणय हीं ओम्‌ स्वाहा 
यहं ठं । आरम्भ मं इसी मन्त्र का उद्धार बतलाया जातां ह । इसके 
अनन्तर शन्नुजा क स्तस्भन करने वाली वगलामुखी को वतलाऊशगा । 
शान्ति ओौर विन्दु से युक्तं गगन ओर पृथ्वी है अर्थात सवसे प्रथम प्रणव 
(ओम्‌) है ओर इसके पण्चात्‌ दी होता टै । इसके अनन्तर साक्षी नदी 
वगला है अर्थात बगलामुखी होता ह । इसके आगे सर्वं॒दृष्टानां' होता 
हे जौर फिर हलीन्दुुक्‌ अर्थात्‌ वाच है । फिर मृक्षं पदं स्तम्भय होता 
है । जन्त मे जिह्वां कीलय ये वणं होते द । फिर बुद्धि विनाशय है । 
फिर हीं ओम्‌ स्वाहा होता है । तार का अर्थं प्रणव है ओर अग्नि 
सुन्दरौ का अथं स्वाहा होता हे । इस तरह से यह मन्व॒छत्तीस वर्णो 
वाला हीता ह । इसका ऋषि नारद है । इस मन्त्र का छन्द वृहती टै 
ओर देवता बगलामुखी टे । नेत्र सायक नव गौर पचि काष्टाओं से अद्ध 
वाला हं । १-४। 
अथ ध्यानम्‌ 
सौवर्णसिनसंस्थितां चिनयनां पीतांशुलोट्लासिनीम्‌ ॥ 
हेमा भांगरुचि' ग्णाकमुकुटां सच्नम्पकस्रग्यताम्‌ । 
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मन्य यन्तर विधानम्‌ | | । ९ 

हस्तैमु द्गरपाणवज्ररसनाः सम्विश्रती भूषणैः । 

व्यप्ताङ्गी बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्‌ ।५ , 

एवं ध्यात्वा जपेल्लक्षमयुतं चम्पकोद्भवैः । 

कुसुमे ज॑हयात्‌ पीठे पूर्वोक्तो प्रजयेदिमाम्‌ ।६ 

चन्दनागुरुचन्द्राद्: पूजाथं यन्वमालिखेत्‌ । 

त्रिकोणषद्‌दलाष्टोखषोडशारध्ररापुरे 

सुवणं निर्मित शिहासन पर विराजमान -तीन नेत्रं से युक्त पीत 
वस्त्रौ से सुशोभित-सुवर्णं की आभा से युक्त अङ्खं की कान्ति वाली 
चन्द्र से चिह्नित मकुट धारण करी हुर्द-सृन्दर चम्पा के पुष्पों की 
माला धारण करने वाली अपने करों मे मुद्गर, वचर, पाश ओर रसना 
को ग्रहण करती हुई-मृन्दरभूषणों से व्याप्त गद्धों वाली तीनों भूवनों 
को रचना करने वाली बगलामुखी देवी का ध्यान करना चाहिए ।५॥ 
इससे ध्यान करके एक लाख उक्त मन्त्र का जप करे ॥ फिर जप के अन्त 
म चम्पा के पुष्पों से दण सहस्र आहुतियाँ देवे भौर पूवं मे रवाणित पीठ 
पर्‌ इस देवी की अर्चना करनी चाहिए ।६। चन्दन, अगर चन्द्र॒ आदि 
से पूजा के लिए मन्व का लेखन करे । सवं प्रथम त्रिकोण लिखे । फिर 
षट्कोण ओर फिर अष्टदल ओर इसके वाद सोलह अवतार वाला भूषुर 
का आलेखन करना चाहिए ।७। 

मध्ये सम्पूजवेद्‌ देवीं कोणे सत्वादिकान्‌ गुणाच । 

षट्कोणेषु षडङ्गानि मात्रभेरवसंयुताः ।= 

सम्पूज्याऽ्ष्टदले पद्मे षोडशारे यजेदिमाः । 

मद्घला स्तम्भिनी चैव जृम्भिणी मोहनी तथा ।€ 

वण्या बला बलाका च भूधरा कल्मषाऽभिधा । 

धात्री च कलना कालकषिणी श्रामिकाऽपि च ।१० 

मन्दगमना भोगस्था भांविका षोडशी स्मृता । 

भृगृहस्य चतुर्दिक्षु पूर्वाऽऽदिषु यजेत्‌ क्रमात्‌ ।११ 

गणेशं वटुकं चापि योगिनीं क्षेत्रपालकम्‌ । 
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इन्द्रादींश्च ततो ब्राह्यं निजाऽऽ्युधसन्विताम्‌ १२ 
इत्थं सिद्धमनुमं जीं स्तम्भयेद्‌ देवताऽऽदिकाच्‌ । 
पीतवस्त्रस्तदासीनः पीतामाल्याऽनुलेपनः । १३ 
| पीतपुष्पेयंजद्देवीं हरिग्रोत्थस्रजा जपन्‌ । 
पीतां ध्यायन्‌ भगवतीं प्रयोगेष्वयुतं जपेत्‌ । १४ 
मध्य. में देवी का पूजन करे ओर कोणों मे सत्व आदि तीनों गुणों 
का अर्चन करे । इसके अनन्तर षट्‌ कोणो सें छ अद्ध का यजन करके 
मातृगण ओर भेरव का पूजन करना चाहिए ।५। आठ दलों वाले पदुम 
मं जर षोडशार में इस मात्रुगणो का पूजन करे । अब उनके नामों को 
बतलाया जाता है-मद्धला, स्तम्भिनी, जम्भिणी तथा मोहिनी ।६। 
वश्या, बला, वलाका, भूधरा कस्महा, धात्री अलना, काल-रूपिणी 
भ्रमिका ।१०। मन्दगमना, भोगस्था, भाविका, ये सोलह मातरृकाये कही 
गई ह । इसके अनन्तर भूपुर की पूर्वं जदि चारो दिशाओं मेँ गणेश, 
वटक योगिनी ओर क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए । उसके वाह्र 
फिर अपने-अपने आयुधो से युक्त इन्द्र॒ आदि देवोका अर्चन करे।११-१२। 
इसी रीति स मन्त्र की साधना करने वाले को यह मन्र सिद्ध हो जाता 
दै ओर उसमं एरी शक्ति देवी के प्रभाव से आ जाया करती है कि वह 
देवता दिका भी स्तम्भन कर दिया करता है मनुष्यों के विषय में तो 
कहना ही क्था है । इस देवी के साधक को सदा पीत व्ण के वस्त्रोको 
धारण करके समासीन रहना चाहिए ओौर पीत ही अनुलेपन तथा माला 
धारण करे ।१३। पीतवर्ण के ही पृष्पों के द्वारा देवौ का यजन करे तथा 
हरिद्रा की वनाई हुई माला से मन्त्र का जप करना चाहिए । पीतवर्णं 
वाली देवी को ध्यान करते हुए प्रयोगो मे इसके मंत्र का दश हजार जप 
करे ।१४। 
त्रिमध्वाऽऽच्यतिलेहोमो नृणां वश्यकरो मतः । 
मधुरत्रितयाक्तं : स्मादाकर्षो लवणै ध्रवम्‌ ।१५ 
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मनर यन्तर विधानम्‌ | (| | २७ 

तैलाभ्यक्तं निम्बपत्र्हौमो विद्रे षकारकः । 

ताललवणहरिद्राधिद्िषां संस्तम्भनं भवेत्‌ । १९६ 

| 9 अङ्घारधूमराजीश्च महिषं गुग्गुलं निशि । 

रमण्णानपावके हृत्वा नागयेदविराद रीन ॥ १७ 

गरुतोगृद्धकानां कटुतेलविभीतेकम्‌ । 

गृहधूमचितावहनौ हत्वा प्रोच्चाटयेद्‌ रिपून्‌ । १८ 

दर्वागडली लाजान्‌ यो मधुरत्रितयाऽन्विताच्‌ । 

जुहोति सोऽखिलान्‌ रोगान्‌ गमशेत्‌ दशंनादपपि ।१९ 

प्व॑ताग्रं महारण्ये नदीसंगे शिवालये । 

ब्रह्मचर्यरतो लक्षं जपेदखिल सिद्धये ।२० 

एकवर्णंगवं दुग्धं गकंरामधुसंयुतम्‌ । 

त्रिणतं मन्त्रितं पीतं हन्याद्‌ विषपराभवम्‌ ।२१ 

तीनों मधु-घृत ओर तिलो के द्वारा किया हुजा होम मनुष्यों के 
वश्य करने वाला बताया गया है । तीनों मधुरो से भक्त लवण से किया" 
हुआ हवन निश्चित रूप से आकषेण करने वाला होता है ।१५। तैल 
मे अक्त अर्थाद्‌ भिगोये हुए नीम के पत्तों से किया हा होम विदे षण 
करने वाला हुभा करता है । ताल, लवण जौर हरिद्रा (हल्दी) से 
क्रिया हुभा होम शत्रुभों के स्तम्भन करने वाला होता है ।१६। अङ्गार 
धूम अर्थात चिता का अङ्गार ओर राई तथा माहिष अर्थाव्‌ भैसा 
गृगल से रात्रि मे श्मशान की अग्नि में होम करते से गीष ही शत्रुओं 
का मारण कर दिया करता है ।१४। गरुड, गिद्ध ओर कष्टा तेल 
जर विभीतक अर्थात्‌ मिलावा से ग्रह धूम चिता कौ अग्नि मे होम 
करने से णत्रुजों का उच्चाटन कर दिया करता टै ।१८। दूवं, गिलोय 
ओर खीलों को तीनों मघुरों मे अक्त करके जो होम करता है वह 
समस्त रोगों को दशन से ही शमन कर दिया करता है ।१६। सब 
प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस बगलामुखी के मंत्र का जप 
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| बगलामुखी सिद्धि 


पर्वत कै शिखर पर, महान वन मे, नदियों के सङ्खम मे, शिवालय में 
ब्रह्मचर्य से युक्त होकर एक लाख करना चाहिए ।२०। एवही वणवाली 
गौ का दूध जो शकरा ओर-मघरु से युक्तं होवे उसको तीन सौ वार मंत्र 
से अभिमन्वित करकं पीवे, विष के पराभव का हनन हो जाता है २१ 


र्वेतपालाशकाष्ठेन रचिते रम्यपादुके । 
अलक्तरंजिते लक्नं मन्त्रयेन्मनुनाऽमुना ॥२२ 
तदारूढः परमान्‌ गच्छेत्‌ क्षणेन शतयोजनम्‌ । 
पारदं यः णिलातालपिष्टं मधुसमन्वितम्‌ ॥२३ 
मनुना मन्त्रयेच्‌ लक्षं लिपेत्त नाऽखिलां तनुम्‌ । 
अहृयः स्यान्तृणामेष आश्चर्यं दृश्यतामिदम्‌ ।२४ 
षट्कोणे वलिखेद्बीजं साध्यनामान्वितं मनोः । 
हरितालनिशाच्‌र्णख्मत्तरससंयुतः ।२५ 
शेषाऽक्षरः ससंब{जं धरागेहविराजिततम्‌ । 
तद्यन्त्रं स्थापितप्राणपीतसुत्रेण वेष्टयेत्‌ ।२६ 
श्राम्यत्करुलालचक्रस्थां गृहीत्वा मृत्तिकां तथा । 
रचयेद्‌ वषभ रम्यं यन्तरं तन्मध्यतः क्षिपेत्‌ ।२७ 
हरितालेन संलिप्य वृषभं प्रत्यहमर्चयेत्‌ । 
स्तम्भं विद्विषां वाचं गति का्यपरस्पराम्‌ ।२८ 


सफेद ढाक के काष्ठ से सुन्दर पादुकाओं की रचना करावे ओर 


उनको अलक्त से रंजित करावे । फिर इस देवी के मन्त्र से एक लाख 
बार अभिमंचित करे ।२२। उन पादुकाओं पर चढ़कर साधक एकं ही 
क्षणमें सौ योजन तक गमन कर लेता है । पारद (पारा) मेनसिल ओर 
हरताल-इनको मधु के साथ पीसे गौर इस बगलामुखी देवी के मन्त्र 
से एक लाख वार जप करकं अभिमंत्रित करे । इससे फिर अपने सम्पूर्ण 
शरीर का लेपन करना चाहिए । वह मनुष्य सभी मनुष्यों की हृष्टि 
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मन्त यन्व विधानम्‌ | <, [ २९ 
मे अदृश्य हो जायगा । इस महान आश्चयं को देवे ।२३-२५। षट्कोण 
मे बीज लिखे ओर साध्य जो भी हो उसके नाम से युक्त मंत्र के बीजका 
लेखन करना चाहिए हरिताल-हल्दी के चूण जो कि धतूरे केरससे 
समित हो । उससे मन्त्र के शेष अक्षरों के समान वीज टो जो भूपुरमें 
विराजित होवे । उस यन्तर को स्थापित प्राणपीत सूत्र से वेष्टित करे 
इससे वहतं सुन्दर वृषभ (वैल) की रचना करनी चाहिए ओौर मध्यमे 
उस यन्र को डाल देवे ।२७। हरिताल से लिप्त करके उस वृषभ की 
नित्व पूजा करे । इससे जो `भी विद्रेपी हों उनकी वाणी का तथा गति 
का अर्थाद्‌ काम परम्परा का स्तम्भन हौ जाता है ।२८। 


आदाय वाम हस्तेन प्रोतभूमिस्थखपेरम्‌ । 
अङ्कारेण चितत्स्थेन तत्र यन्त्रं समालिचेत्‌ ।२९ 
मन्त्रितं निहितं भूमौ रिपूणां स्तम्भयेद्‌ मतिम्‌ । 
प्रो तवस्त्रे लिखेद्‌ यन्वरमंगारेण च तत्पुनः ।३० 
मण्डू कवदने न्यस्येत्‌ पीतसूत्रेण वेष्टयेत्‌ । 

पूजितं पीतपुष्पेस्तद्‌ वाचं संस्तम्भयेद्‌ द्विषाम्‌ ।०० 
यद्भूमौ भविता दिव्यं तत्र यन्तं समालिघेत्‌ । 
मा्जितं तद्‌ व्रृषापत्रैदिव्यस्तम्भनक्रद्‌ भवेद्‌ ।३२ 
इन्दरवारुणिकाम्‌लं सप्तांशो मनुमन्त्रितम्‌ । 

क्षिप्तं जले दिव्यकृतं जलस्तम्भनकारकम्‌ ।३३ 

क्रि भूरिणा साधकेन मन्तः सस्यगुपासितः । 
शत्रूणां गतिबुद्ध.यादेः स्तम्भनो नान्न संशयः ।३४ 


प्रेतो की भूमि अर्था श्मशान के खप्यर अर्थात्‌ खीपरा को 
लाकर उस पर चिता में स्थित अद्धारसे यंच का लेखन करे 1२६। 
अभिमन्वित करे भूमि में निहितं कर देवे तो रिपुओं की गति का 
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स्तम्भन हो जाया करता है । प्रोत के अर्थात शव कै वस्त्र (कफन) पर 
अङ्कार से यन्त्र को लिखे । उत्ते मेंढक के मूख में रख देवे ओौर उसको 
पीत रूप से वेष्टित कर देने तथा फिर पीले पुष्पों के वारा उसकी पूजा 
करे तो एेसा करने से गत्रृओं की वाणी का स्तम्भन कर देता है ।३०- 
३१। जिस भूमि में दिव्य हो वहाँ पर यन्वर॒को लिखे । फिर वषा के 
पत्रों से उसका माजन करे तो दिव्य का स्तम्भन करने वाला होता है 
इन्द्रं वारुणी का मूल सप्तांश इस मन्त्र मे मन्त्रित करे । फिर उसको 
कल में क्षिप्त कर देवे यह दिव्यात उस जल के स्तम्भन करने वाला 
ठै ।३२-३३। बहुत अधिक कथन से क्या लाभ है ! साधना करने वालेके 
हारा भली-भांति उपासित यह मन्व शवुओं की. गति ओर वुद्धि आदि 
तम्भन करने वाला होता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है । ३४] 
॥ उति श्री मन्व-यन्व विधानम्‌ ॥ 


 मेरतन्तोक्त-विधानम्‌ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि स्तम्भिनी वगलामूखीम्‌ । 
तारमायां समुच्चायं वदेच्च बगलामुखींम्‌ ।१ 
तदग्रं सवंदुष्टानां ततो वाचं मुख पदम्‌ । 
स्तम्भयति पदं जिह्वां कोलयेति ततः परम्‌ ।२ 
बुद्धि विनाणय दीं ॐ स्वाहा वेदाग्निवणंकः । 
नारायणो मूनिस्तरिष्टुप्‌ छन्दश्च वगलामुखी ।३ 
देवींवीजं तु हृल्लेखा स्वाहा गक्तिः समीरिता । 
विनियोगण्च विख्यातः पृरुषार्थचतुष्टये ।४ 
हृल्लेखा हृदयं प्रोक्तं शिरण्च बगलामुखी । 
शिखा तु सवेदुष्टानां ततो वाचं मुखं पदम्‌ ।५ 
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मेरु तन्मोक्त विधानम्‌ | (1 
स्तम्भयेति च व्मोक्तिं जिह्वां कीलय नेचकरम्‌ । 
बुद्धि द्विनाशयास्तरं स्यात्‌ षडङ्धन्यास ईरित ।६ 
मूध्नि भाले भ्रू वोमध्ये नेत्रयोः श्रो्रयोनंसोः । 
गण्डद्वये तथा चौष्ठेऽधराऽऽस्यचिवुकेषु च 1७ 
गले च दक्नदोमू ले तन्मध्ये मणिवन्धके । 
अङ्गुलीनां तथामूले हस्ताग्रो चैवमेव हि ।८ 


इसमे अनन्तरस्तम्भनकरने वाली बगलामुखी को बतलाऊ गा । 
बगलामुखी के मन्र मे सर्वप्रथम तार (ओम्‌) है फिर माया बीज 
(ही) होता है इसके उपरांत 'वगलाम्‌खी'-इसका उच्चारण करे । 
इसफे आगे “सर्षं दुष्टानां, इस पद को कहना चाहिए । फिर वाचंमुखं- 
पदं स्तम्भय यह कटे फिर “जिह्वां कीलय यह बोले ओर फिर बुद्धि 
विनाणय दवीं ओं स्वाहा" -यह कहना चाहिए यह वरेदाभ्नि वर्णन अर्थाव्‌ 
छत्तीस वर्णो वाला यन्त्र होता है इसका नारायण मनि है त्रिष्टुप्‌ छन्द 
टै-वगलामुखी देवी दै-वीजहल्लेलखा है जौर स्वाहा शक्ति कही गयी । 
पुरुषार्थं चतुष्टयमें इसका विनियोग विख्यात टह ।१-४। इसका हृद्य 
हर्लेखा कहा गया है ओर बगलामुखी शिर वताया गया है 'सवं 
दुष्टानां" यह इसकी शिखा है 'वाचं-मुखं-पदं स्तम्भय वर्णं कहा गया । ` 
“जिव कीलय' यह इसका नेच है । वुद्धि" विनाशय" यह अस्व है-इस 
प्रकार से इसक। षडद्धन्यास कहा गया टै ।५-६। मूर्धा में हो के मध्य 
मे-दोनों कालों मे -दोनों नासिकाओं मे -दोनों गण्डस्थलं में ओष मे 
अधर आस्य ओौर चिवुक में -दक्षिण भू के मूल मे-उसके मध्यभ 
मणिवन्ध मे अंगुलियों के मूल मे ओर इसी प्रकार से हस्त के अगु भाग 
में न्यास करे 1७-ता 

न्यसेद्‌ वामभरुजादौ च दक्षोरुमूलके ततः । 

दक्षजानुनि गुल्फं चार्गुलिमूले पदाग्रतः ।& 

गम्भीरां च मदोन्मत्तं तप्तकाज्चनसन्निभाम्‌ । 
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चतुभरजां चिनयनां कमलासनसंस्थिताम्‌ ।१० 
मुद्गरं दक्षिणे पाणं वामे जिह्वां च वज्रकम्‌ । 
पीताम्बधरां सान्द्रहढेपीनपयोधराम्‌ ।११ 
देमकुण्डलसंभूषां पीतचन््राधे शेखराम्‌ । 
पीतभूषणभूषां च स्व्णंसिहासनस्थिताम्‌ ।१२ 
एवं ध्यात्वा च देवेशीं तरुस्तम्भनकारिणीम्‌ । 
भूप्रदेशे मनोरम्ये पष्पामोदसुवासित ।१३ 
गोमयेना ऽथ संलिप्य मण्डले त्वासनं चरेत्‌ । 
सौवर्णे वाऽथ रौप्य वा पैत्ते भूजंपत्रके । १४ 
कपू राऽगुरुकस्त्‌ रीश्रीवण्डकुूकुमेरपि । 
लिखेद्‌ यन्तर प्रयत्नेन लेखिन्या हेमतारयोः । १५ 


[ बगलामुखी सिद्धि 


वाम भुज आदि में न्यास करना चाहिए । उसी भांति फिर दक्ष 

अर मूल मं-दक्षिणजानु मेँ-गुल्फ मे-अगुलियों के मूल मे पदके 

अग्र मे न्यास करना चाहिए ।६। अव देवी का ध्यान बताया जाता 

है गम्भीरता युक्त -मद से उन्मत्त तपे हुए सुवणं के सदश चार भुजाओं 
से समन्वित-तीन नेवों वाली-कमल के आसन पर विराजमान दाहिने 
करोमे मुद्गर ओर पाश तथा धाम करोम वचर, शत्रु की जिह्वा को 
धारण करती हर्द--पीत के धारण करने ` वाली एवं हृद्‌ तथा 

तीन पयोधरो वाली--सुवणं के कुण्डल से भृशित-पीतचन्द्राधं के 
शेखर से समन्वित-पीत आभरणो की भूषा वाली-सुव्णं के सिंहासन 
पर संस्थित तथा शत्रुओं के स्तम्भन करने वाली देवेणी का इस प्रकार 
से ध्यान करना चाहिए ।१०-१२। परम्‌ सुरम्य भूमि के भाग में जहाँ 
परं पुष्पों की गन्ध हो ओर जो भली भांति युवासित हो उसको गोमयसे 
लीपकरर मण्डल कौ रचना कर आसन का समाचरण करे । अव यन्त 
बनाये । सुवणे-नांदी-पीतल अथवा भोजपत्र पर यंत्र बनावे । कपुर-अगरर 
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कस्तूरी श्रीखण्डं कुः कुम से यन्तर लिखे । लेखनी सुवणं अथवा र्चादी की 
हो उमी से प्रयत्नपूर्वक लिवे ।१३-१५। 


मध्ये योनि समालिख्य तद्वाह्ये तु षडखकम्‌ । 

तदुबाट्येऽष्टदलं पदुमं तद्वाद्ये पोडणच्छदम्‌ ।\१६ 

चतुरं त्रयं वाद्ये चतुद्रारोपणोभितम्‌ 1 

यत्र नोक्तं देवतायाः पीठं वा पीठदेवताः (णक्तयः) ॥ १७ 

यत्र मायोदितं पीठं ज्ञोयास्ता एव गक्तयः । । 

तद्बीजन यजेत्‌ पीठं यद्रा मााऽणुनाऽथवा -11१८ 

तत्राऽऽवाह्य यजेद्देवं सुपीतैरुपचारकंः । 

यजेदंगानि षट्कोणे परवद्वारादिषु क्रमात्‌ ॥ १६ 

गणेण वटक चापि योगिनीं क्षेचपालकम्‌ । 

ईणानादिनोऋ'व्यन्तं गुरुपङूक्ति समर्चयेत्‌ ॥२० 

वगलां पूवपद तु स्तम्भिनी च ततः परम्‌ । 

जम्भिनीं मोहिनीं चेव प्रगल्ामचलां जयाम्‌ ॥२१ 

दुधेर्षा कल्मषां धीरा कल्याणी कालकषिणी । 

श्रासिका मन्दगमना भोग्याख्या चव योगिकाः ॥२२ 

मध्य भाग में योनि लिखे अर्थात्‌ योनि का आकार बनावे । उसके 
बाहर षट्कोण लिघे । इसके वाहर आख्दलों वाला पदम बनावे । उसके ` 
बाहर सोलह दलों का पद्मं बनावे । इसके बाहर तीन चौकोर रेखायें 
बनानी चाहिए जिनमें चार दवार चारों तरफ होवें । जहां पर पीठ ओर 
पीठ देवता अर्थात शक्तियाँ नहीं कटी गयौ होवें ।१६-१७। वहाँ पर 
मायोदितं पीठ ओर वे ही शक्तियाँ जाननी चाहिए । उसी के वीज के 
द्वारा पीठ का यजन करे । अथवा माया मन्त्र से अचैन करे ।१८। वहाँ 
पर आह्वान करक देवी का यजन करना चाहिए सुपीत पूजनोपचचारोके 
हारा अचैन करे । षट्कोण में अङ्खों का अर्चन करे ओर दमसे पूर्वादि 
दिशाधों के दरारों गणेश-वटुक-योगिनी ओर क्षोरपाल का यजन करमा 
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चाहिए ।९६॥ ईशान से आदि लेकर नं छ त्यक गुरु पंक्ति का समचैन 
करे ।२०। षोडशपत्रं मे गन्ध पुष्प ओर अक्षतो से योगिनियों का 
अचन करना चाहिए । पूर्वं पत्र मे बगला का यजन करे ओर इसके 
पश्चातु स्तम्भिनी का अर्चन करना चाहिए । शेषों के नाम क्रम से 
बताये जाते है-जम्भिनी-मोहिनी-प्रगल्भा-अचला-जया-दुधर्षा कल्मषा 
धीरा-कल्याणी-कालकषिणी-श्रामिका मन्द-गमना ओर भोग्या ये 
यो।गनियां है ।२१-२२॥ 
एताः षोडशपतरेषु गन्धपृष्पाक्षतेयंजेत्‌ । 
पोडणशस्वरसंयुक्ताः सम्प्रदायात्‌ कुलागमे ॥।२३ 
यजेत्‌. पत्रमध्येषु कल्पिते चाऽष्टपत्रके । 
९ पूर्वाद्‌ ब्राहायादिका अष्टौ वाहनायुधसंयताः ॥२४ 
। लोकेणांश्च तदस्वाणि पूजयेद्‌ वाह्यतस्तथा । 
योनिमध्ये म्‌लदेवीं तिरञ्जलिभिरिचंयेत्‌ ।२५ 
धू पदीपसनेवेद्यं गंन्धताम्ब्‌ लदीपकं : । 
नीराच्यं विधिवत्‌ पण्चाद्‌ यथासंख्यं निवेदयेद्‌ ॥२६ 
पवित्राऽऽरोपणं कायं दमनेन तु पूजयेत्‌ । 
देयं चापि सितान्नेन्‌ प्रत्यहं बलिपञ्चकम्‌ ॥२७ 
हरिद्रागन्थिजामाला पीताम्बरधरः स्वयम्‌ । 
पीतासनः स्मरेत्‌ पीतां चाऽयुतं जपमाचरेत्‌ ॥२८ 
दशांशेन कृते होमे पीतद्रव्यैः प्रतपयेत्‌ । 
सर्व॑पीतोपचारेण मन्त्रः सिद्भ.यति मन्त्रिणः ॥२६& 
ये ही षोडश योगिनियां है जिनका गन्धाक्षत पृष्पों से यजन करे । 
कुलागम में सम्प्रदाय से पोडश स्वरों से सयुक्तों का पूजन करे । कल्पित 
अष्टदलं में यन्त्रो के मध्य मे यजन करना चाहिए । पूवं समे ब्रह्मादिक 
आठ वाहनों ओर आगरधों से संत्रतों का यजन करे ।२३-२४। उसी 
भाति बाहर में लोक्रेणों का ओर उनकं आयुधो (अस्त्रो) का पूजनकरे । 


^ 
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योनि के मध्य में मूलदेवी का तीन अञ्जलियों से अचेन करना चाहिए 
अचेन धूप दीप, नैवेद्य, गन्ध, ताम्बूल, पुष्प आदि से रचना करना 
चाहिए । विधिके साथ नीराजन (आरती) करके पीठे यथा संख्य निवेदन 
करे ।२५-२६। पवित्रारोपण करे ओरः दमन द्वारा पूजनः करे । प्रतिदिन 
सित अन्न केद्वारा पाँच वलि देवे ।२७। हल्दीकी गों की माला बनावे 
जौर स्वयं पीतवर्णके वस्त्रों को धारण करे । आसन भी पीतवर्ण काही 
होना चाहिए जिस पर वैठकर पीतवणं वाली देवी का स्मरण करना 
चाहिए । दण सहस्र मन्ध का जप करे । जप का दशांश होम करे ओर 
यह भी पीत द्रव्यो से करना चाहिए । होम का नशांश तपण करे तथा 
इसका दणांण मार्जन करना चाहिए । सभी क्रमोपचार जव पीत हों तो 
मन्तरधारी मन्त्र सिद्ध हो जाता है ।२८-२६। 


साध्यसंन्ञां समूच्चायं स्तम्भयेति ततः परम्‌ । 

गतिस्तम्भनकरी विद्या अरिस्तम्भनकरारिणी ॥३० 

मेधां प्रजां च णस्त्रादीच्‌ देवदानवपन्नगान्‌ । 

स्तम्भयेच्च' महाविया सत्यं सत्यं न संशयः ।॥।३१ 

एकान्ते परमे रम्ये शुचौ देणेऽथवा गृहे । 

कुण्डं सुलक्षणं कृत्वा मेखलात्रयगशोभितम्‌ ॥३२ 

योनिषितस्तिमाव्रा तु पट्क्मण्यित्र साधयेत्‌ । 

तथा कषंणकामस्तु लवणे त्रिमधुरान्वितम्‌ ॥३३ 

निम्बपजं तैलयुक्त विद्र षकरणं परम्‌ । 

हरिद्रां हरितालं च लवणेन च संयुतम्‌ ॥।३४ 

स्तम्मने होमयेद्देवीं प्रजायाश्च गतेमंतेः 1 

आसूयण्चिापि तलेन महिषीरुधिरेण च ॥३५ 

जो भी साध्य हो अर्थातु जिस पर प्रयोग किया जावे उसके नाम 
का उच्चारण करके फिर मन्त्र में “स्तम्भय इसका उच्चारण करना 
चाहिए यह्‌ विद्या गतिका स्तम्भन करने वाली ओर अरियोके स्तम्भन 
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करने वाली दै । यह मेधा, प्रज्ञा, शस्त्र आदि के तथा देवों, दानवो 
पन्नगोका स्तम्भन किया-करतीदै । यह महाविद्याहे ओौर सवका स्तम्भन 
करने वाली है-यह स्वंथा सत्य है-सत्य दै-उसमें कु भी संणय नहीं 
है ।३०-३१। परम सन्दर एकान्त अतीव शुद्ध देण मे अथवा घरमे सुन्दर 
लक्षणो युक्त कुण्ड बनाकर जिसमे तीन मेखलाए" बनारईगयी होनें जौर 
एक विलस्त योनि वनाई गई होवे । उसमें षट्क्मोँ का साधन करना 
च।दिए । उसी प्रकारसे जो कर्षण करने की कामना वाला हो उसे तीन 
मधुरो (घत-मवु-दुगध) से युक्त लवण का होम करे ।३२-३३॥ विद्षण 
कर्मा के लिए तल से युक्त निम्ब के पत्रों का होम करना उत्तम होता है। 
लवण से मक्त हल्दी मौर हरिताल का स्तम्भन करने में देवी का हवन 
करना चाहिए । प्रा, गति की मति के स्तम्भनमे भी इसी का होम 
करे । आसुरी के तेल से ओौर महिषी के रुधिर से श्मशान की अग्निम 
रात्रि के समय में णत्रओं के मारण" के लिए हवन करना चाहिए ॥३४- 
३५। 


रिपुणा मरणां श्मणानारनौ हुनेन्तिणि । 
गृध्राणामपि काकानां गृ हधूमयुतेन च ॥३६ 
पक्षेण जुहुयाद्‌ देवीं शतोरुच्चाटनाय तु । 
दुवक्रिलालमृत्तवत्यरण्डश्चतुरङ्गुलः ॥२३७ 
लाजास्तरिभधुयुक्ताश्च स्व॑रोगोपणान्तये । 
लक्षमेकं यजेद्देवीं ब्रह्मचारी टृद्त्रतः ॥३८ 
पवंताग्रो महारण्ये सिद्धो शिवालये गृहे 

संगमे च महानयोः निशायामपि सावयेत्‌ ॥ ३९ 
श्वेतत्रह्मतरोम्‌ ले पादुकां चेव कारयत्‌ । 
अलक्तस्य च रागेण रञ्जितां च हरिद्रया ॥४० 
अनया विद्यया चापि लक्षेकेन च मन्विता । 
गतयोजनमाचं तु स गच्छेच्चिन्तिते पथि ॥ ८४१ 
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मरु तन्तोक्त विधानम्‌ | | ३७ 

रसे मनःशिलाऽतालमाक्षिकेण समन्वितम्‌ । 

पिष्ट्वाऽभिमन्त्य लक्षेकं सर्वा गे लपने कते ॥४२ 

अपने शत्रु के उच्चाटन के लिए गृहधूम से युक्त गिद्धों ओर कौवों 
के पंखसे देवी का होम करे। दूव, कुम्हार की मृत्तिका ओर चार 
अ गुल एरण्ड तीन मधुरो से समन्वित शीलो का समस्त रोगोंकी 
उपशांति के लिये होम करना चाहिए । सुद ब्रतवाला ब्रह्मचारी रह 
कर बगलामुखी देवी का एक लाख यजन करे । पर्व॑त की चोटी परः- 
महान्‌ अरण्य में सिद्ध शिवालय मे-गृह में-महानदियों के सगम स्थलमें 
रात्रि के समय मं साधन केरनां चाहिए ।३६-३६। वेत फलांश के वृक्ष 
के मूल से पादुकाओं की रचना करावे ओर अलक्त के तथा 'हल्दी के 
रङ्गं से उनको रञ्जित करावे ।४०। फिर इसी बगलामुखी की विद्या से 
एक लाख वार उनको अभिमन्त्रित करे । उसके प्रभाव से वंह अपने 
चिन्तित मागं में एक सौ योजनः तक उनको पहन कर गमन कर जाया 
करता हँ ।४१। पारा-मैनसिन ओर दरितालः को मधुरो के साथ पीस- 
कर उसकी एक लाख देवी के मन्वरस जभिमन्तित करे फिर उससे अपने 
सर्वाङ्ग मे लेपन करे इससे वह अदृश्य होजाता टै ओर लोक में यह्‌ 


महान्‌ अदृभूत टै ।४२ 
अंदृ्यकारकं तत्‌ स्वल्लोके च महदद्भुतम्‌ । 
सुरभेरेकवर्णाया धारोष्णं क्नीरमाहरेत्‌ ॥४ 
शकं रामधुसंयुक्तं त्रिशतं मन्वितं प्रिये । 
पाययित्वा हि हरते विषं स्थावरजंगमम्‌ ॥४८ 
दारिद्रयमोचनं चैव लक्षमेकं जपेत्ततः । 
दगांशेन छते होमे एभिद्रःव्येः पृथक पृथक ॥४५ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि वगलायन्वमुत्तमम्‌ । ' 
पट्कोणं तस्य मध्ये तु वलयाऽऽकारता लिदेत्‌ । ४७ 
षट्‌त्िशदक्षरं मन्त्रं बगलायाः स॒ उच्यते ॥।४६ 
तारं कज्जां ततो वगलामुखीं सवंपदं वदेत्‌ । 
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३८ | ` | वगलामुखौ सिद्धि 
दुष्टानामिति चीच्चायं वाचं मृखमतः परम्‌ ।॥४८ 
स्तम्भयेति समुच्चायं जिह्वां कीलय चेत्यपि । 
बुद्धि विनाणयान्ते तु तारवीजाग्निसुन्दरी ।॥४९ 


एकी वरणं वाली गौ चाहे बह किसी भी एक वर्णं की होवे उसका 
धारोष्ण दूध लाकर उसको हे प्रिये ! शकरा ओर मधु से समन्वित करे 
जोर मन्त्र से तीन सौ वार्‌ अभिमन्त्रित करे । उस दुग्ध को पिला देनेसे 
विप का हरण होता दै, वह चाहे स्थावर होवे या जङ्खम होवे कैसा भी 
वयो न होवे ।४३-४४८। फिर एक लाख मन्त्र का जप करे तो दरिद्रता 
वा मोचन होता टै । जप का दशाण टन उक्त द्रव्योसे प्रथक्‌-पृथक्‌ टोम 
करना चाहिए ।४५। इसे अनन्तर वगला देवी के उत्तम यन्त्र के विषय 
मे बतलाता ह । इसके यन्तर को भोज पत्र पर हरिताल हरिद्रा के रससे 
लिखना चादिए । मध्य म षट्कोण लिखे जो कि वलय के आकारसे 
युक्त होत्रे । छत्तीरा अक्रौ का बगलामुखी देवी का मन्त्र है वही अब 
कह्‌। जाता टै । सवं प्रथम इस मन्व मे तार अर्थात्‌ “ओं' आता है । 
फिर लज्जा अर्थात्‌ "ही" होता दै । इससे 'वगलामुखि' यः पद होता 
ह फिर 'सर्ष्टानां' पद आता है । इसके "वाचं -मुखं-पदं स्तम्भय 
ये पद आते टै । फिर "जिह्वां कीलय" ये पद होत्ते हँ इसके उपरान्त 
वद्धि विनाणय' ओर अन्त में 'ओं हीं स्ताहा' ये पद के । अग्तिसुन्दरी 
का अर्थं स्वाहा" होता है ।४६-४६। 


आर्य॑मन्तः समुद्दिष्टः साध्यनाम्नस्तु वेष्टितः । 
वेष्टयेत्‌ पीतसू त्रेण कुलालस्य मृदं ब्रजेत्‌ ॥५० 
चक्रो म्रदं समारोप्य श्रामयेद्‌ वृषभ तथा । 
कारयेच्च भदा यत्र हरितालेन लेपयेत्‌ ॥५१ 
तन्मध्ये निक्षिपेद्‌ सन्तं नासायामथवा ततः । 
अर्चयेच्च चतुष्कालं साध्यनाम्नाव साधकः ॥५२ 
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दुष्टनां स्तम्भयेत्‌ वाचं साक्षाद्‌ वाचस्पतेरपि । 

अथान्यद्‌ बगलायाश्च वक्ष्यते यन्त्रमुत्तमम्‌ ।५३ 

पट्टेवाऽप्यथ पाषणे हीकारपुटितेन वै । 

साध्यनामान्मत्तरसहरिद्राताजक स्ततः ॥५४ 

पूवमन्त्रेण संवेष्ट्य चोध्वं त्रिवलयं लिखत्‌ । 

गभैस्तम्भं गतिस्तम्भं कुयदितन्न संशयः ॥५५ 

अथान्यद्‌ वक्ष्यते यन्तं श्मशानस्थमधोसुखम्‌ । 

घटखपै रमानीय गृहीत्वा वामहस्तके ॥५६ 

लिखेद्‌ दक्षिणहस्तेन श्मणानांगारकेण च । 

मन्त्रितं निहितं भूमौ रिपूणां स्तम्भयेद्‌ गतिम्‌ ॥५७ 

प्रोतवस्त्रो लिखेत्‌ यन्त्रमङ्गारेण च तत्पुनः । ५ 

मण्ड्कवदने न्यस्येत्पीतवस्त्रेण वेष्टितम्‌ । 

पूजितं पीतपेष्स्तद्‌ वाचं संस्तम्भयेद्‌ द्विषाम्‌ ॥५८ 

यह मन्त्र सभुदिष्ट किया गया है । इसमे जो भी अपना साध्य हौ 
उसका नाम वेष्टित करना चाहिए । फिर उका पीले वर्णं के सूत से 
वेष्टन करे कुम्हार की मिट्टी के समीप मे गमन करना चाहिए 
उसके चाक में मृतिका का समारोपण करके श्रमित करे ओर फिर 
उसका एक वृषभ बनवाले । उसका हरिताल से लेपन करे उसके मध्य 
मे उस यन्त्र का विक्षेपण करे अथवा नासिकामे रक्वे । यहाँ पर साधक 
को साध्य के नाम के चार कालों अचंन करना चाहिए ॥५०-५२। यह्‌ 
दुष्टों की वाणीका स्तम्भन करता दै,चाहे वह साक्षात्‌ वृहस्पति ही क्यों 
न होवे, उसकी वाणी का तुरन्त स्तम्भन कर्‌ दिया करता है। इसके 
उपरान्त एक अन्य उत्तम बगला का यन्तर बतलाया जाता है ॥५३। 
किसी पट्टे पर अथवा पाषाण पर हकार से सम्पुटित साध्यका 
नाम धतूरे के रस-हल्दी ओर हरिताल से लिखे ओर पर्वं की दही भांति 
करके ऊपर तीन वलथ लिखे । यह्‌ मन्न गभं का स्तम्भन-गति का 
स्तम्भन करिया करता दै-इसमं लेण मात्र भी संगथ नहीं. हं ।५४-५५॥ 
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१ | बगलामुखी सिद्धि 
इसके अनन्तर एक अन्य तन्व भी उतलाय, जायगा । उसका विधान 

ह है करि श्मशान मं स्थित घट का खीपरा नीचे की ओर मूख वाला 
होवे । उसको वयि हाथ से ग्रहण करे ओर दाहिने हाथ से इमशान के 
अङ्खार से इसको उक प्रर लिखना चादिए । फिर उनको अभिमन्त्रित 
देवी के मन्य क द्वारा करे ओर भूमि मं निहित कर देवे तो सूं को 
गति का स्तम्भन कर दिया करता है । फिर प्रत के उढाये हए वस्त्र 
पर इस मन्त्र को लिखे ओर श्मशान के ही अद्खार से लिखना च,हिए । 
इको किसी मेदक के मूख मं रखकर उसको पीले वर्णं के वस्त्र से 


वेष्टित कर्‌ देवे । फिर इपकी पीले पुष्पो से पूजा करे तो शत्रुओं कौ 


वाणी का स्तम्भन किया करता ह ।५६-५२। 
॥ इति मेरतन्तोक्तं विधानं समाप्तम्‌ ॥ 


ब्ह्मास्र-कल्प-विधानम्‌ 


श्रीमान्‌ साघको ब्राटये मृहूत्तं चोत्थाय स्वशिरसि सहस्र- 
दल कमलकणिकायां सशक्तिकं गुरु संचिन्त्य मानसोपचारैः 
सम्पूज्यजपं समध्यं गुरूपादूकां जप्त्वा निवेद्य स्वेष्टदेवतां पीता- 
स्वरां ध्यात्वा मानसैरुपचारेः सम्पूज्य ऋष्यादिषडगन्यासध्यान- 
पूर्वकं मूलं जप्त्या निवेच जलाशयं गत्वा वदिकविधिना षडग- 
न्यासां विधाय जले िकोणं विश्नाव्य तस्मिन्नङ्कुशमृद्रया स्ना- 
त्वाञऽचम्य प्राणानायम्य बालत्रिवीजंः (ए क्लीं सौः) करसू्ं- 
मंडलात्तीधंमावाह्य देवीं ध्यायेद्‌ । यथा- 

साधना करने वालों को चाहिए वि, बह प्रातःकाल में ब्राह्ममुहतं में 
शय्या से उठे ओर अपने मस्तक में एसा ध्यान करे क्रिएक सहस्र 
दलों वाला कमल टै ओर उस पदुम की कणिका में शक्तिगाली श्री गुरु- 
देव विराजमान ठँ । अपने ध्यान में ही मानसिक अर्चन कै उपचारो की 
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न्रह्यास्ाकल्प विधानम्‌ | | ५१ 
कल्पना करके उनके द्वारा गुरुदेव का यजन करे । फिर जप को समर्पितं 
कर श्री गुरुदेव कौ पादुकाओं का चिन्तन करना चाहिए । जप को निवे- 
दत करके फिर अपनी इष्ट देवी पीताम्बराका चिन्तन करना चार्निए । 
देवी का भी यजन मनसे कल्पित उपचारों वारा करे । फिर ऋषि आदि 
के षडंगन्यास के तथा ध्यान के साथ मूल मन्त का जाप करकं उसे भी 
निवेदित कर देवे । इसके उपरान्त किसीभी जलाशय पर जाकर वेदोक्त 
विधानमे स्नान करे । एेक्लीसौः, इन तीन ठोजों से आचमन ओर प्राणा- 
याम करके ओर अद्खं के षडन्यास करे ओर जल मेँ त्रिकोण बनाकर 
फिर अकुश की मुद्रा से उसमें सूयं मण्डल से तीथं का अवाहन कर 
ओर फिर देवी का ध्यान निम्न प्रकार से करना चाहिए 
तवयोवनसम्पन्नां स्मरेत्तं बगलामृखीम्‌ ॥ 
पीतमाल्यानुवसनां स्मरेत्तं बगलामुखीम्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा “गंगे च यमूते चेति" धेनुमुद्रया तीर्थानि प्रार्थ्यं 
मूलेन चिनिर्मंज्य त्रिःसन्तप्यं मूलेन श्रीसूर्याय चरिरघ्यं दत्वा 
जलान्निष्क्रम्य धौते वाससी परिधाय वैदिकीं संख्यां नित्यं 
तान्त्रिकी संध्यां कुर्यात्‌ । यथा--मूलेन वालिया त्रिराचस् 
मूलेन त्रिःप्राणानायम्य मूलेन शिरोहदयादिषु तरिःसम्मार्जयत्‌ । 
अभिनव यौवन से समन्वित तथा समस्त आभूषणों से विभूषित एवं 
पीतवणं के वस्त्र ओर माल्य से गोभित उस देवी बगलामुखी का स्मरण 
एवं चिन्तन करना चाहिए । इस रीति से देवी का ध्यान करके फिर 
गंगे च यमूना च' इत्यादि मन्व के दारा धेनुमुद्रा प्रदशित करते हुए 
तीर्थो का आवाहन करना चाहिए तथा प्राथना करे फिर मूल मन्त्र से 
तीन वार आवाहन करे। तथा तीन वार भलीरभांति तर्पण करना 
चाहिए । श्री सूर्यदेव के लिए मूलमन्त्र से ही तीन बार अध्यं देवे । 
जलाशयसे बाहर आकर पीतवणेके वस्त्र (संख्याम दो होने चाहिए)धारणः 
करे ओर सर्वप्रथम वेदोक्तं संध्योपासन करके पीछे तान्विक संध्या वन्दन 


442800158.60171 


४२ | बगलामुखी सिद्धि 
करना चादिए । अव तान्तिक संध्या का विधान बतलाया जाता है-- 
मलमन्ब से बाला से तीन बार आचमन करके मूल से ही तीन बार 
प्राणायाम करे मौर मूल मन्त्र से ही तीन वार मस्तक ओर हृदय प्रभृति 
अपने अद्खं पर सम्माजेन करना चाहिए 


ॐ ह्लीं, हु फट्‌ स्वाहा" इत्यघमर्षणं कृत्वा ततः सूय-- 
मन््ोण श्रीसूर्याय अध्ये दत्वा त्रिवारं सू्ंमण्डले ध्यात्वा "हीं 
ब्रह्मास्त्र विद्यायै विद्महे पीताम्बरायै धीमहि तन्नो बगला 
प्रचोदयात्‌" सूर्यमण्डलस्थायै श्री वगलामुख्यं इदमरध्यं समपं- 
यामीति त्रिर्द॑त्वा गायत्रीं दणधा जप्त्वा “अजस्य श्रीबगलामुखी 
मन्त्रस्य नारदषंये नमः शिरसि, अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमो मुखे, 
श्रीवगलामुखीदेवताये नमो हदये, टलीं बीजाय नमो गुध , 
स्वाहा शक्तये नमः पादयोः नमः इति कीलकाय नमः सर्वादि , 
न्यासे विनियोगाय नमः करसम्पुटे+हलामित्यादि षड्‌ दीर्घे, करः 
षडद्धकम्‌ । ॐ हलीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः बगलामुखि तजंनी- 
भ्यां नमः 'सवेदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः वाचं” मुखं स्तम्भय 
अनामिकाभ्यां नमः, "जिह्वां कीलय" कनिष्ठिकाभ्यां नमःबुद्धि 
विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा" करतलकरप्ृष्ठाभ्यां नमः । 


फिर ॐ ह्लीं हु फट्‌ स्वाहा” इस मन्त्र से अधो का मर्षण करे । 

इसके उपरान्त सूर्यदेव के लिए सूयं मन्त्र के द्वारा तीन बार अष्यै 
समप्िति करके सू्य॑मण्डल मे निम्नलिखित बगला गायत्री से देवी 
का ध्यान करना चाहिए । बगला गायत्री यह है-"ट्लीं ब्रह्मास्त्र 
विद्यायै विक्ष्महे, पीताम्बरायै धीमहि, तन्नो वगला प्रचोदयात्‌ । फिर 
सूर्यैमण्डलस्थाये श्री बगला मुख्य इदमर्घ्यं समपंयामि' इसका उच्चारण 
करते हुए तीन वार अर्घ्यं समप्ति कर दश बार उक्त गायत्री जाप करे। 

“ इसके उपरान्त अद्धो पर न्यास करे--न्यांस करने का क्रमः यह है-- 


(- 


ॐ अस्य श्री बगलामुखी मन्नस्य नारदर्षये तमः शिरसि--सके सिर 
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पर न्यास करे, इसी प्रक्रार से अन्य अगों पर भी नीचे लिखी रीति से 
न्यास करना चाहिए-अनुष्टुप्‌ छन्द से नमो मुखे, श्री वगलामूखीदेवतायं 
नमो हृदये, हलीं बीजाय नमो गुह्यो स्वाहा शक्तये नमः पादयोः नमः 
इति कीलकाय नमः सर्वा गे, न्यास-विनियोगाय नमः कर॒ सम्पुटे इसके 
अनन्तर टलां इत्यादि छं दीर्घो से षट्कारों का न्याक्ष करे । इसका क्रम 
यह दै-ओम्‌ दीं अ गुष्ठाभ्यां नमः, वाचं मुखं पदं स्तम्भय अनामिकाभ्यां 
नमः, जिह्वा कीलय कनिष्ठाभ्यां नमः, बुद्धि विनाणय हीं ओं स्वाहा 
करतलकरपरष्ठाभ्यां नमः । 


एवं हृदयादि । ॐ ह्लीं शिरसि, "बगला ललाटे, 
"मुखि" कर्णयोः सर्वं॑श्रू वोः" दुष्टानां" नेत्रयोः" वाचं" नासि 
कयोः, मुखं मुखे, "पदं कण्ठे, “स्तम्भय हृदि जिह्वां 'जठरे'कीलय 
नाभौ, बुद्धि" गुह्यो, 'विनाशय' ऊर्वोः "हली" पादयोः बगला 
गुल्फयोः ऊर्वोः, सवं" लिगे, दुष्टानां" नाभौ, वाचम" उदरे, 
"मुखं" हदि, "पदं! कण्ठे, 'स्तम्भय' मूख “जिवां' नासिकयोः, 
“कीलय' क्णेयोः बुद्धि" ने बरयोःविनाशय' र्‌ वोः, "टली" ललाटे 
(ॐस्वाहा' शिरसि, ॐ हली" बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मखं 
पदं स्तम्भय ए" म्‌ लधारे जिह्वां कीलय' हदि, बुधि विनाशाय 
हली ॐ स्वाहा" ब्रह्मरन्ध्रं, 'हलीं बगलाये नमः--पूवे न्यसामि 
ॐ हलीं गदाधारारिण्य नमः आग्नेये, पीताम्बराय दक्षिणे,ॐ 
स्तम्भिन्यै नैऋत्ये, ॐ जिह्वाकीलिन्ये-पश्चिमे, अमदोन्मत्ताये 
वायव्ये, ॐ त्रिश्‌ लधारिण्ये-कौवेर्याम्‌, ॐ ब्रह्मास्तरदेवताये -- 
ईशान्ये, ॐ स्तब्धात्रृभ्यः, पाताले व््महादेव्ये ऊर्वम्‌. । एवं दण 
दिक्षु । 

तीचे लिखी हुई रीति से हृदयादि का न्यास करना चाहिए-- 
ओं हीं नमः शिरसि, बगला नमो ललाटेःमुखि नमो कर्णयोः, सवैनंभो 
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श्रूबोः, दुष्टानां नमो नेत्रयोः वाच नमो नासिकयोः मुखं नमो मुखे, पदं 
नमः कण्ठे.स्तम्भय नमो हदि जिह्वां नमो जठरेकीलय नमो नाभौवुद्धि 
नमो ग्रह्यं , विनाशय नमः ऊर्वोः दीं नमः पादयोः, बगला नमो गुल्फयोः 
मुखि नम ऊर्वोः, सव॑नमो लिंगे, दुष्टानां नमो नाभौ, वाचं नम उदरे, 
मुखं नमो हृदि, पदं नमः कण्ठे, स्तम्भय नमो मखे, जिह्वां नमो नासि- 
कयोः, कीलय नम. कर्णयोः बुद्धि नमो नेत्रयोः विनाणय नमो `भ्रूवोः, 
ह्वीं नमो ललाटे, ओं स्वाहा नमः शिरसि, ओं हीं बगलामुखि सवं 
दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय एः नमो मूलाधारे, जिह्वां कीलय नमो 
हदि, बुद्धि विनाशय हीं ओं स्वाहाः नमो ब्रह्मरन्ध्र ,दसके अनन्तर दिणा- 
ओं भे न्यास करना चादिए-भो हीं बगलाये नमः पूरवे न्थसामि, शो हीं 
गदा धारिण्य नमः आन्नेये, ओं पीताम्बरायै नमो दक्षिणे, ओं स्तम्भिन्यं 
नमो नं ऋत्ये, ओं जिह्वां कीलिन्यँ नमः पश्चिमे, ओं महोन्मत्ताय नमो 
वायन्ये, ओं त्रिशूल धारिण्यै नसः कौवेर्यान्‌ ओम्‌ ब्र्यास्त्रदेवतायै नमः 
ईशान्ये ओं स्तब्धातृभ्यो नमः पाताले, ओं महादेव्यै नम ऊध्वम्‌, इसी 
रीति से दशो दिशा, उपदिशाओं करा न्यास करना चाहिए । 

एवं न्यासविधिं कृत्वा वगलामात्रुकां न्यसेत्‌ । 

तारं च मातृकावर्णान्‌ वगलाबीजमेव च ॥ 

नमोऽन्तेन च विन्यस्य मातृकास्थानतो न्यसेत्‌ ॥ 


अथ ध्यानम्‌- 

चतुभु जां त्रिनयनां कमलासनसं स्थिताम्‌ । 

त्रिशृलं मानपाद्नं च गदां जिह्वां च विध्रतीम्‌ ॥ 

विस्बोष्ठीं कम्बुकण्ठी च समपीनपयोधराम्‌ । 

पीताम्बरां मदाचूर्णा ध्यायेद्‌ ब्रह्मास्वदेवताम्‌ ॥ 

इति ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य.ॐ हलीं : बगलामुखि 
सरवैदृष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भयं ए आत्मतत्वव्यापिनीबगला- 
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मख्यम्बाश्री पादुकां पूजयामि । जिह्वां कीलय क्लीं विचातत्व- 
व्यापिनीवगलाम्बाये नमः बुद्धि विनागय हली ॐ स्वाहा सौः 
शिवतत्वव्यापिनीश्रीवगलाम्बाये नमः । ततो मूले जपित्वा अन्ते 
“गह्यातिगुटयेति" जपं निवेदयेत्‌ । 

इस विधि के न्यास करके फिर वगलामाघ्रका न्यास करनां चाहिए 
तार अर्थाव्‌ प्रणव तथा मातृक के वर्णो का ओर वगला ` के - बीज का 
जिनके अन्त में नमः यहं पद का न्यास करे ओर मातरुका 
स्थान से न्यास करना चाहिए । इसके उपरांत ध्यान बताया जाता है 
चार भूजाओं से समन्वित, तीन नैत्रौ वाली कंमल के आसन पर विरा- 
जमान, करों मे त्रिशूल, पानपात्न अर्थां मदिना पान करने का पात्र 
गदा, ओर शत्रु की जिह्वा को धारण करतीं हुई, विम्बके फलके समान 
रक्तवर्णं के ओष्ठो बाली, कम्बु के सहश कण्ठ संयुक्त, समान एवं पीन 
(पुष्ट) पयोधरो वाली, पीतवणं के वस्तं को धारण किए हए, मद से 
घूणित ब्रह्यास्त की दैवता अर्थात देवी का चिन्तन करना. चाहिए । इस' 
उक्तं रीति से देवी का ध्यान करके फिर मनः से. कल्पित अर्चन के उप- 
चारों के द्वारा निम्न रीति से यजन करना चाहिए-ओं हीं बगलामुखी 
सवं दुष्टानां वाचं मुं पदं स्तम्भय ए" आत्मतत्वव्यापिनी बगलामुखी 
अस्वा करे श्री पादुक, का पूजन करता. ट्र -जिह्ां कीलक . क्लीं बिद्या 
, तत्व व्यापिनी वगला लम्बा के लिए नमस्कार हैतवुद्धि विनाशय. हीं 
ओं स्वाहा शिव (तत्व व्यापिनी श्री बगला... अम्बरा के लिए नमस्कार है । 
, इसके पश्चात्‌ मूल का, जपः करके अन्त मे गुह्यातिःगुह्य, , इस , मन्त्र से 
देवी के लिए जप को निवेदित करे। . - ॥ 

॥ इति जप विधानम्‌ ॥ .., 
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क्रौञ्चभेदन उवाच-- 

महापाग्ुपतल्छक्रान्त नमः पल्नगभूषण । 

षट्तरिशदक्षरीं विद्यां बगलायाश्च मे वद ॥।१ 
ईश्वर उवाच-- 

मन्तरोद्धारं प्रवक्ष्यामि पुरश्चरणलक्षणम्‌ । 

प्रयोगञ्चोपसंहारं सांख्यञ्च श्यणु पुत्रक ॥२ 

तारं च बगलाबीजं बगलाप्रदममुद्धरेत्‌ । 

मुखीति पदमुच्ायं वाचं मुख पदं वदेत्‌ ॥३ 

स्तम्भयति पदं चोक्त्वा जि वां कीलय उच्चरेत्‌ । 

वुद्धिशब्दं तथोच्चायं विनाशय पदं वदेत्‌ ॥।४ 

स्तन्धम।यां समुच्चायं प्रणवं च ततो वदेत्‌ । 

बहिनिजायां समुच्चार्य यन््ोद्धारं विभावत्‌ ॥५ 

षट्त्रिणदक्षरं मन्तं मन्वराजमिमं भुवि । 

त्यासविदयां प्रवक्ष्यामि सदःसिद्धिकरीं पराम्‌ ॥६ 

क्रौञ्चभेदन ने कहठा-पन्नगों (सर्पो) के भूषणो वाले ! हे 

महा पाशुपात से समाक्रान्तं ! आपके लिए नमस्कार टहै। आप कृपा 
करके छत्तीस अक्षरों वाली बगला की विद्या को मृञ्ञे वतलाइणए ।१। 
ईश्वर ने कहा-सवंप्रथम म पुरश्चरण लक्षण वाले मन्त्र का उद्धार 
वबतलाऊ गा ओर अङ्गो के सहित इसका प्रयोग तथा उपसंहार भी वत- 
लाऊंगा । हे पत्र उसको तुम अव श्रवण कीजिए ।२। तार (प्रणव) 
ओर बगला का वीज ओर बगला पद का उद्धार करे। इसके अनन्तर 
मुखी-इस पद का उच्चारण करके फिर वाचं मुखं पदं" इसका उच्चा- 
रण करना चादिए । इसके अनन्तर “स्तम्भय! -इस पद का उच्चारण 
करे । फिर जिह्वां कीलय यह्‌ पद कहना चाहिए ।३। इसके अनन्तर 


^ 


44800158.00771 

सांख्यायन तन्नोक्त विधानम्‌ ] | ४७ 
बुद्धि इसका उच्चारण कर "विनाशय" पद ॒करहे।४।इसके पश्चात साध्य 
अर्थात्‌ “छीम्‌' का उच्चारण कर प्रणव ओं का उच्चारण करना 
चाहिए । फिर स्वाहा" णठ. को कटहे-यही बगलामुखी देवी के मन्व का 
का उद्धार होतः है ।५। यह छत्तीस अक्षरों का मन्त्र है जो कि भूम- 
ण्डल में मन्त्र राज इसको कटा जाता है । इसके पश्चात्‌ इस मन्त्र की 
न्यास विद्या को कर्हेगाजो कि परा सिद्धि को तुरन्त ही करने वाली 
दै ।६। 

९ < 


वगलामात्रकां चादौ कामतार्तीयवागभवम्‌ । 

श्रीमायां मात्रका चैव वगलापञ्जरं न्यसेत्‌ ॥७ 

लघुपीढां च विन्यस्य स्वतन्त्रष्वयं क्रमः । 

ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि ध्यानं सर्वथिसिद्धिदम्‌ ॥८ 

आदौ मध्ये तथा चान्ते ध्यानं कुर्यात्समाहितः । 

चतुभुः जां त्रिनयनां कमलासनसंस्थितामु ॥€ 

त्रिशूलं पानपात्रं च गदां जिच्वां च विश्रतीम्‌ । 

विम्बोष्ठीं कम्बुकण्ठी समपीनपयोधराम्‌ ॥१० 

पीताम्बरां सदापूर्णा ध्यायेद्‌ ब्रह्मास्त्रदेवताम । 

नारदो ऋषिरेवाऽत्र ब हती छन्द उदाहृतम्‌ ॥११ 

देवता वगलानाम्नी स्तम्भनास्तरं च चिन्मयी । 

ल बीजं चैव दीं शक्तिः रं कीलकमुदाहूतम्‌ ॥१२ 

शत्रूणां स्तम्भनार्थाय जपेऽहं विधिपूवेकम्‌ । 

स ङ्कुत्पपूवंकं मन्वं कौलाचारक्रमेण च ॥१३ 

पृथिवीलक्षं जपेन्मन्त्रं त्यासध्यानसमन्वितम । 

तपयोत्तदुदणां शेन हेतुसम्मिश्चरवारिणा ॥ १४ 

आदि म बगला मातृका का ओर कामतार्तीय वाग्भव का श्नीमाया 
माव्रका ओर बगला पञ्जर का न्यास करे ।७। इसके अनन्तर लघूपीटा 
का विन्यास करना चाहिए । सभी तन्वो मे यही क्रम होता है । इसके 
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पीछे मै ध्यानः बततलाऊगा । ध्यान ही सव अर्थो की सिद्धि के प्रदान 
करने वाला होता ह ।८। इस ध्यान को .आदि में मध्य में, जौर अन्त मे 
परम समाहित करके करना चाहिए । अव ध्यान बताया जाता है-- 
वगलामुखी देवी चार भुजाओं को रखने वाली है, तीन नेचों स युक्तै 
तथा ` कमल के आसन पर विराजमान है, अपने करोँमेंक्रमसे त्रिशूल 


मदिरापान करने का पात्र, गदा गौर शत्रु की जिह्वा को धारण की. 


हई है । विम्ब के ¶रिवक्व फलके समान ओष्ठो वाली, कम्बु (णद्ध) कै 
सदृश कण्ठ से युक्त हैँ तथा समं ओर पीन पथोधरों . से. समन्वित हैं । 
पीतवर्णं के वस्त्रो बाली है ओर मदिरा के मद से घूर्णित -इस प्रकार से 
ब्रह्मास्त्र देवता का ध्यान करना चाटिए अर्थात्‌ देवी के .स्वरूप का 
चिन्तन करे । इस मन्वा ऋषि नारद है भौर दुका वृहती छन्द कटा 
गया है । बगला नाम वाली देवी इस मन्त्र की देवता है, स्तम्भन अस्व 
दै, इसका चिन्मयी बीज दै, हीं णक्ति रै ओर र॑ कीलक कहा गया ठै 
६-१२। शत्रुओं कै स्तम्भन करने के लिए मै इस मन्तका विधिव 
साध जप करता £ । सङ्कल्प के साथ ओर कौलाचार क्रमसे इस मंत्र 
का साधन करता हूं । न्यास ओर ध्यान के सहित एक लक्ष इस मन्त्र 
का जप करे ओर हतु से संमिश्रण जल मे जपका दशांश तर्पण करना 
चाहिए ।१३-१४॥ 


जुहुयाद्‌ वित्वपत्नंण (कुसुमः) तद्णांशेन बुद्धिमान्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्युत्र तद्दशाशं घृतप्लुतम्‌ ॥ १५ 
तर्पणं तपयामीति स्वाहान्तं होममाचरेत्‌ । ` 

पूजा त्रैकालिकी नित्यं जनतपंणमेव च ॥१६ ` 
होमो त्राह्मणशुक्तिश्च पुरश्चरणमुच्यते । 

पुरश्चर्यां विना मन्तो न प्रसिध.यति भूतले ॥१७ 
एवं साधितमन्तरेण षट्‌ प्रयोगान्‌ समाचरेत्‌ । 

शान्तौ च जुहुयात गालिसक्तुमाज्यसमन्वितम्‌ ॥ १८ 
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सांख्वान तन्त्रोक्तं विधानम्‌ | (शी, 


गुणायतं चामलकपरमाणं क्रौञ्चभेदन । 
वशौकरणकायंषु विल्वपत्रं घुतप्लुतम्‌ ।१६ 
गुणाथृतं हुनेद्धीमान्‌ कुण्ड पूर्वोक्तमादरात्‌ । 
स्तम्भनेषु हृनेद्धीमाच्‌ तालकं घृतसंयुतम्‌ ।२० 


इसक, दशांश बुद्धिमान विल्वपत्रौ (कुसुमं) से हवन करे । हे 
पुत्र ! इसके दशम भाग की जो संख्या होनी है उनने ही सुयोग ब्राह्मण 
को घृत से प्लूत भोजन कराना चाहिए ।१५। तपण मे तपयामि"-यह्‌ 
कहकर देवी के नाम मे तपण करे ओर स्वाहा" अन्त मे लगाकर होम 
का समाचरण करना चाहिए । प्रतिदिन तीन कालों मे प्रूना करे ओरं 
जप तथा तपण करे ।१६। होम ओर विघ्रं का भोजन कराना-य् 
पुरश्चरण का विधान कहा जाता है । इस भूमण्डलमें विना एक पुरश्च 
रण के क्रिये मन्व कभी भी सिद्ध नहीं होतादै1 यदि सिद्धि प्राप्त 
करनी टै तो पुरज्चण अवए्य ही करना चाहिए ।१७। इस प्रकारः से 
सि किए हुए मन्वे द्वारा फिर षट्‌कर्मो का समाचरण करना चाहिए 
मारण, मोहन, स्तम्भन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण-ये षट्‌ ` कमे 
कटे जाते हैँ । इनमें कतिपय विद्वान विद्वेषण का भी परिगणन किया 
करते है । शान्ति के कम भे घृत से समन्वित शाली ओर सतुभा की 
आहुतियाँ देवे ।१८। हे क्रोञ्चभेदन । ओंवले के प्रमाण के वरावर गुणा 
युत अर्थात्‌ दण सहल होम करे । वशीकरण करने के ' कार्यो मे घूतसे 
प्लुत करके विल्वपतरं की आहति देवे।१९।बदधिमान्‌ को स्तम्भन करने 
के कार्यो मे घृत से समाप्लूत तालक का हवन करना चादिए । हाम 
पूव मे बताये हुए करण्ड में आदर-ूवेक करना चाहिए ।२०। 


बदरीफलमात्रं तु गुणायुतममन्यघ्रीः ॥ 
विद्धोषणे च जुहुयात्‌ पतरैनिम्बाकौसम्भवैः ।२१ 


८ 
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रात्रौ वेदायुतर्धीमाच्‌ सदयो विद्र षणं भवेत्‌ । 

राजीलवणसंयुक्त वाणायुतमनन्यधीः ॥२२ 

सद्य उच्चाटनं णीध घ्र्‌.वं कूर्मादयोरपि । 

तिलतेलेन समिश्वं माषहोमं गुणान्तिमु ।२३ 

प्रं ताग्नौ प्र तकाष्ठे च जुहुयात्‌ प्रंतकानने । 

प्र तोन्मुखे च जुहुयात्‌ नग्नः सन्तिशिमण्डले । 

सद्यो मरणमाप्नोति मृकण्डुसहणोऽपि च ।२४ 

यह तालुक गुणायुत ही अनन्य वुद्धि वाला होकर वदरी फल के 
समान आहति देवे । यदि विद्रेषण करना ही तो नीम के ओर आक के 
पत्तो से होम करना चाहिए ।२१। विद्वान्‌ को रात्रि के समय मेँ वेदायुत 
अर्थात अस्सी सहस्र आहुति्ां देनी चाहिए । इससे प्रभाव से तुरन्त ही 
विद्वेषण हो जाता है । -अनन्य बुद्धि बाल साधक को वाणायुत (बाणका, 
अथं पाचि ओर अयुत का अर्थं दष सहस्र है) पाजी (राई) लवण से 
करके होम करना चाहिए । इसमे कूर्मादिक का भी तुरन्त (उच्चाटन हो 
जाता है मौर शीघ्र हो जाया करता है । तिल के तेल से भिरित गुणा- 
न्वित होम श्मशान में प्म की अग्नि मे ओर प्रोत के अर्थात्‌ चित्ता के 
काठ मे हवन करे जौर प्रोत (शव) के मुख मेँ आहुतिरयां देवे । मण्डलमें 
रात्रि कै समय मेँ नग्न होकर हवन करे तो तुरन्त ही मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता ह अर्थात्‌ साध्य का मारण हो जाता है जो भी कोई साध्य होवे 
यह चाहे मृकण्डके सहश भी वथो न होवे । तात्पयं यह है कि माकंण्डेय 
जंसा भी चिरञ्जीवी क्यों न हो उसका भी मारण हो जाता है । 
२२-२४॥ १ 


॥ इस सांख्यायन तन्त्रे सप्तमः पटलः समाप्तः ॥ 





" कभी 
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एकाक्षर मन्ता विधानम्‌ 

अग्रबुद्धमन्वः संस्कारेण प्रबुद्धः क्रियते, अतः संस्कारोणामुपः 

योगः । यथा हि-- 

मन्त्राणां दण संस्काराः कथ्यन्ते सिद्धिदायिनः। 

निर्दोषितां प्रथान्त्याशु ते मन्त्राः साधु संस्कृता ।१ 

जननं जीवनं चेव ताडनं बोधनं तथा । 

अभिषेकोऽथ विमलीकरणाऽऽप्यायने पुनः ।२ 

तपेणं दीपनं गुप्तिः दशेता मन्त्रसंस्क्रियाः। 

प्रणवान्तरितं क्रत्वा मन्त्रवर्णं जपेत्‌ सुधीः ।३ 

मन्त्राणेसंख्यया तद्धि जीवनं सम्प्रचक्षते । 

मंत्रवर्णाच्‌ समालिख्य ताडयेच्चन्दनाम्भसि ।४ 

प्रत्येकं वायुबीजेन ताडनं तदुदाहूतम्‌ । 

विलिख्य मन्त्रवर्णा स्तु प्रसूनैः करवीरजंः ।५ 

मन्त्राक्षरेण संख्यातंहेन्यात्‌ तद्‌ वोधनं मतम्‌ । 

स्वतन्त्रोक्तविधानेन मन्त्री मन्त्राणं संख्यया ।६ 

अश्वत्थपल्लवेमन्त्रमभिषिञ्चेद्विणुदधयो । 

संचिन्त्य मनसा मन्तरं ज्योतिमन्त्रेण निद॑हेत्‌ ।७ 

जो मन्त्र अप्रबुद्ध होता है वह संस्कार के द्वारा शुद्ध करिया जायां 
करता है अर्थाप्‌ फिर वह्‌ चेतन हो जाता हे । अतएव संस्कारों का 
बडा उपयोग हुआ करता है । वही दिखलाया जाता दहै, मन्व क दश 
संस्कार सिद्धि के देने वाले कहे जाया करते है । भली भांति से संस्कार 
किएु गये मन्त्र शीघ्र ही निदोषता को प्राप्त हो जाया करते ६ ।१। अव 
उन दशो के ताम बतलाये जाते है, जनन, जीवन, ताडन) योधन, 
अगिषेक, विमलीकरण, आप्यायन तपण दीपन, गुप्ति य मन्त्रों की दण 
संस्कार करने की क्रियाये ह । मन्त्र मे जितने वणं होवे उतनी हा वार 
संख्या भे प्रणव का सम्पुट देकर मन्त्र का जय करना चाहिए सक 
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ही जीवन नामक संस्कार कहा जाता है । मन्त्र कै वर्गो को लिखकर्‌ 
चन्दन के जलमें ताडन करे । प्रत्येक का वायु वीज कै द्वारा ताडन कहा 


4) परक --क.-5 चनी 


गया है ।२-४। मन्त्र कँ वर्णो को लिखकरः बारम्बार के पष्पों से जितने | 
मन्त्र के अक्षर होवे उतनी संख्याम हवन करे तो बोधन नाम वाला ^ 


संस्कार होता है । अपने तन्त मेँ कहे इए विधानसे मन्त्र धारी मन्त्र की 
वर्णं संख्या के अनुसार पीपल के हत्तो से मन्त्र का अभिषिञ्चन करे । 
इसमे विशुद्धि होती है । मन्तधारी मन से मन्व का भली-भांति चिन्तन 
करके मन्त्र का ज्योति मन्त्र से निर्दहन करे ।६-७। 


अथ पञ्जरन्याप- 


वश्यं पञ्जरन्यासं मन्त्रसिद्धिकरं नणाम्‌ । 
वगला पवतो रक्षेत्‌ आग्ेप्यां च गदाधारी ।८ 
पीताम्बरा दक्षिणे च स्तम्भिनी चैव नैतं ते । 
जिह्वाकीलिन्ययो रक्षेत्‌ पश्चिमे सर्वदा मम ।€ 
वायव्यो च ममोन्मत्ता कौवेर्ला' च त्रिशूलिनी । 
बरह्मास््रडवता प तु ेणान्यां सततं मम । 
संरक्षेन्मां तु सततं पाताले स्तव्धमातृका ।१० 
ऊध्वं रक्षेन्महादेवी जिह्वास्तम्भनकारिणी । 
एवं दण दिशः रक्षेद्‌ बगला सवंसिद्धदा । ११ 
एवं न्यासविधि छत्वा यत्किञ्चिज्जपमाचरेत्‌ । 
तस्याः स्मरणमात्रेण गत्रूणां स्तं सनं भवेत्‌ ।१२ 
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सर्वन्यासविधिक्ृत्वा नगलामातुकां न्यसेत्‌ । 
तन्मातृकाविधि वक्ष्ये सारात्‌ सारतत्परम्‌ 1१३ 
तारं च मातृकाणं च बगलावीजमेव च । | 
नामोऽन्तेन च विन्यस्य मातृकान्यासतोऽनघ 1४ 
ध्यानेन मन्त्रसिद्धिः स्यात्‌ ध्यान सर्वार्थसाधकम्‌ । 
ध्यानं विना भवेन्म्‌कः सिद्धमन्तोऽपि साधकः ।१५ 


अव भँ पंजर न्यास वतलाऊगा जो कि मानवों को मन्त्र की सिद्धि 
करने वाला है । पूर्वं दिशामे बगला रक्षा करे जौर गदाधारी आगनेयीमें 
रक्षा करे दक्षिण में पीताम्बरा ओर नंऋत्य दिशा में स्तम्भिनी रक्षा 
करे । परिश्रम में मेरी सर्वदा जिह्वा कीलिनी रक्षा करे ।५६। वायव्य 
मे मन्दोन्मत्ता ओर कौवेरी दिशामें त्रिशूलिनी रक्षा करे । एेणानी दिशा 
मे मेरा निरन्तर ब्रह्मास्त्र देवता परि्राण करे । स्तब्ध मात्रका पातालमें 
निरन्तर रक्षा करे । ऊर्ध्वं की ओर महादेवी जिवा के स्तम्भन करने 
वाली रक्षा करे ।१०-११। इस रीति से दशों दिशाओं में अव सिद्धियोके 
प्रदान करने वाली बगला मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से न्यास के 
विधान को करके जो कुष्ठ भौ जप करना चाहिए ।१२। उस देवी के 
केवल स्मरण करने ही से शत्रुओं का स्तम्भन हो जाता है। सम्पूणं 
न्यास क्री विधि करके फिर बगला के मातृका का न्यास करना चाहिए 
।१३। उस मातृका की विधि भँ बतलाऊंगा तो सार स परम सार 
स्वरूप दै । हे अनघ ! प्रणव-मातरका के वर्णं जौर वगला के बाज का 
जिस के अन्त में 'नमः' यह्‌ पद होवे मातृका का न्याससे विन्यास करके 
फिर ध्यान (चितन) से मन्त्र की सिद्धि हुआ करती ठै क्योकि ध्यान 
ही समस्त अर्थो का साधक होता है । ध्यान के विना मन्व को सिद्ध 
लेते वाला भी पुरुष मूक ही रहता है जो कि साधक टं ।१४.१५। 
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अथ ध्यानम्‌- 
वादी मूकति रंकति क्षितिपतिर्वेश्वानरः शीतति । 
क्रोधी गाम्यति दुजंनः सूजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति ।१६ 
गर्वी खवंति सवंविच्च जडति त्वन्मंत्रिणा यन्त्रितः । 
श्री नित्ये वगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः । १७ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं तत्वलक्षं सुबुद्धिमान्‌ । 
गडोदकेन सन्तप्यं तद्दशांशेन पुत्रक १८ 
त्रिकोणकुण्डजुहुयात्‌ हस्तनिम्नोन्नते गुभे । 
हयारिकुसुमेनेव सुरक्तं नाऽऽ्यसंयुतम्‌ । १९ 
त्राह्माणान्‌ भोजयेत्पश्चात्तत्वसंख्याच्च युग्मकम्‌ । 
मन्व्रसिद्धि्भवेत्पुत्र नान्यथा शिवभाषितम्‌ ।२० 
वाममागंक्रमेणेव वामामभ्ययं पुष्पिणीम्‌ । 
मन्तरसिद्धिकरं चेव सवदा रिपुनाणनम्‌ ।२१ 
परसमन्वरप्रयोगेषु नानाचेटककरत्रिमैः । 
सद्यः स्तम्भनविद्या च बगला नात्र संशयः ।२२ 


हे श्रीनित्ये । हे बगलामुखी ! हे कल्याण ! आप वाद करने वाले 
को मूकं वना दिया करती ह -भूमि के स्वामी राजा को भी रंक कर 
ह ओर वैश्वानर को शीतल वना देती दै । जो महान्‌ क्रोधी होता 
है उसको शन्त स्वभाव वाला कर दिया करती हैँ ओर महान्‌ दुजेनको 
परम सृज्जन कर देती हँ । जो बहुत ही शीघ्र गमन करने वाला = | 
उसको भी लङ्गड़ा वना देती हैँ । जो बहुत गर्वं करने वाला है उसके 
भी गवेको नष्टकर्‌ देती टँ ओर सेब कुछ के ज्ञाता को भी जड बनादेती 








44360४5 711, | ५५ 
ह जो कि आपके मन्त्र को साधना करने वले के दारा मन्त्रित बना 
दिया जाता करता है । एेसी आपके लिए मेरा प्रतिदिन प्रणाम है। इस 
प्रकार से ध्यान करके फिर सुबुद्धिमान्‌ पुरुष को वगलामुखी के मन्व 
का तत्व लक्ष जप करना चाहिए । जप का दशांश गुड मिध्रित जल से 
तर्पण करे । हे पुत्र ! परम शुभ त्रिकोण कुण्डम जो एक हाथ गहरा 
ओर उन्नत होवे हवन करे । (हेम रक्त हवादि को पुष्पों के द्वारा घृत से 
श्रत करके करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ तत्व संख्या से अर्थात्‌ चौबीस 
से युग्तक ब्राह्मणो को भोजन करावे । हे पत्र ! इस विधान मेंकरने 
पर मन्त्र की सिद्धि हो जाती है अन्यथा अर्थात्‌ अन्य प्रकार से सिद्धि 
कभी नहीं होती है एेसा भगवान्‌ शिव का कथन है । वाममागे के क्रम 
से ही पष्पिणीवामा का अभ्यच॑न करके मन्त्र की सिद्धि करने वाला 
विधान है ओर सवंदा इसके दारा रिपुभों का विनाश होता है दूसरों के 
द्वारा किए हुए मंत्र प्रयोगो मे अनेक छत्रिमता तथा चेटको के तुरन्त ही 
स्तम्भन करने की विद्या बगला ठै-इसमे कुछ भी संशय नहीं है ।१६- 
२२। 
॥ इति एकाक्षर मन्त्र विधानम्‌ ॥ 


श्रौ बगला-माला मन्त्र 


ॐ नमो भगवति ओम नमो वीरप्रतापविजयेभगवति 
बगलामुखि मम॒ सर्व॑निन्दकानां सवदष्टानां वाचं सुखं पदं 
स्तम्भय त्राह्मीं मूद्रय बुद्धि विनाशय विनाशय अपरबुद्धि 
कुरुकुरु आत्मविरोधिनांशनुणां शिरो-ललाट-मुख,ने्,कणे 
नासिकोरू, पद, अणुरेणु, दन्तोष्ठ-जिटवा-तुल, गुह्य, गद, कटि 
जानु, सर्वाङ्गं षु केणादिपादपयंन्तं पादादिकैशपयन्तं स्तम्भय 
स्तम्भय खें खीं मारय मारय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्राणि 
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छेदय छेदय, आत्ममन्तयन्त तन्वाणि रक्ष रक्ष, ग्रहं निवारयः 
निवारय, व्याधि विनाणय विनागयः दुःखं हर हर दारिद्रयं , 
निवारय निवारय स्व॑मन्त्रस्वरूपिणि, स्वतन्त्र स्वरूपिणि, सव॑ 
शिल्पप्रयोगस्वरूपिणि, सवंतत्वस्वरूपिणि, दुष्टग्रह, भूतग्रह 
आकराशग्रह्‌, पापागग्रह्‌, सवंचांडालग्रह्‌, य्किन्नरकिम्पुरुषग्रह 
भूत्रं तपिशाचानां, शाकिनी, डाकिनीग्रहाणां पूर्वदिशां बन्धय 
वन्धय वार्तालि मां रक्ष, रक्ष, दक्षिणदिशां बन्धय बन्धय, 
किरातवार्तालि मां र्न रक्ष, पश्चिमदिशां बन्धय बन्धय, स्व- 
प्नवार्तालि मां रक्ष रक्ष, उत्तरदिशां बन्धय बन्धय कालि मां 
रक्ष रक्ष, ऊध्वं दिशां वन्ध्य, उग्रकालि मां रक्ष रक्ष, 
पातालदिशां बन्धय बन्धय वगलापरमेश्वरि मां रक्त रक्ष, 
सकलरोगाच्‌ विनाशय विनालय शत्रुपलायनाय पञ्चयोजनमध्ये 
राजनस्त्रीवशता कुर कुरु, शत्रूत दह दह्‌, पच पच स्तम्भय 
स्तम्भय, मोहय मोहय, आकर्षय आकर्षय, मम शनन उच्चाटय 
उच्चाटय, हु फट्‌ स्वाहा । 


| वगलामुखी सिद्धिः । 
{ 





| ओं दे भगवति ! नमस्कार है ॐ वीरों के प्रताप पर विजय करने 
वाली है भगवति । हे बगलामुखी ! मेरे समस्त निन्दा करने वालोंके 
9 सव दष्टो के वाक्‌ (वाणी), मृख, पदे का स्तम्भन करो-२, ब्राह्मी 
का मृद्रण करो, वुद्धि को विनाण करो-२, अपर बुद्धि करो, आत्मा के 
विरोधी शत्रुओं के शिर, ललाट, मख, नेव, कर्ण, नासिका, ऊरु, पद 
अणुरेषू-दन्तोष्, जिह्वा, पला, गुह्य, गुदा, कटि, जानु, सव॒ अङ्गो में 
केणों सेदि लेकर पैरों तक, पैरों से आदि लेकर केशों तक स्तम्भन 
करो, स्तम्भन करो,खंखींकामारण करो।२। प्रों के द्वारा प्रयुक्त 
मन्त्र, परा्यो प्रथृत्त यन्त्र, परों के द्वारा प्रयुक्त तन्वो का छेदन करो-२, 
बात्मा के अर्थातु अपने प्रयोग किये गये मन्त्र, यन्त्र, तन्वरों की रक्षा 
करो-२, ग्रह का निवारण करो-२, व्याधि का विनाग करोर, दुःख का 
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हरण करो-२, दरिद्रता का निवारण करो-२, दे सव यन्त्रो के स्वरूप 
वाली ! हे सव शित्पों के अ्रयोगों के स्वरूप वाली | ह सव तत्वों के 


स्वरूप वाली! दुष्टग्रह्‌, भूतग्रह, आकाशग्रह्‌, पाषाणग्रह, सर्वेचाण्डालग्रह्‌, 
यक्ष, किन्नर, किम्परुषग्रह, भूत-प्र त,पिणाचों की तथा शाकिनी-डाकिनी 
ग्रहों की पूवं दिगा का बन्धन करो-२ हे वार्तालि ! मेरी रक्षा करो-२, 
दक्षिण दिशा का बन्धन करो-२, हे वार्तालि! मेरी. रक्षा करो-२, 
किरात वार्तालि ! मेरी र्ना करो-२, पश्चिम दिशा बन्धन करो-२, हे 
स्वप्न वार्तालि ! मेरी रक्षा करो-२, उत्तर दिशा का बन्धन करो-२, 
हे कालि । मेरी रक्षा करो-२, ऊध्वे दिशा का बन्धन करो-२, है उग्र, 
कालि ! मेरी रक्षा करो-२, पाताल दिशा का बन्धन करो-२, हे बगला 
परमेश्वरी ! मेरी रक्षा करो, सफल रोगों का विनाश करो-२, सव 
शत्रुओं के पलायन के लिए पांच योजनो के मध्य मे (एक योरन चार 
कोश का होता है) राजा, स्त्री जनों की वशता को करो-२, शत्रूओं का 
दहन करो, पाचन करो, स्तम्भन करो-२, मोहन करो-२, आकर्षण करो 
-२, मेरे शत्रओं का उच्चाटन करो-२, हँ फट्‌ स्वाहा । 
॥ इति श्री बगलामुखी माला मन्त्र ॥ 


बगला शावर मन्त्र 


ओद्म मलयाचल वगला भगवती महाक्र री महाकराली 
राजमुखवन्धनं म्राममूखवन्धनं ग्रामपुरुषबन्धनं कालमूखनंधनं 
चोरमुखबंधनं व्याध्रमुखबन्धनं सवंदुष्टग्रहवन्धनं सवंजनबंथनं 
वशीकुरु हु फट्‌ स्वाहा । 

एेसा कहा जाता है कि मानवो की दूषित मनोधृत्ति समञ्नकर सभी 
मन्त्रों की कीलित कर दिया था ओर शावर मन्त्रों के प्रयोग का उपदेश 
किय था । बगला का भी णावर मन्त्र है-मन्व का स्वरूप निम्न है-- 
ओं मलयाचल की निवासिनी बगला भगवती, महाकाली, महार र, 
राजा के मख का बन्धन, ग्राम के मुख का बन्धन, प्राम के पुरुषों .का 
बन्धन, कान के मुख का बन्धन, चोरों के मुखं का बन्धन, व्याघ्र के 


¢ 


442800158.6011 
५८ । [ बगलामुखी सिद्धि 
मूख का बन्धस, सब दुष्त ग्रहा क मुख का बन्धन, सब जनो का वन्छत, 


वणी करो-२ । हँ फट्‌ स्वाहा । इति भद्ध मत्र का उद्धार ठे। 


मन्त्रोत्कीलनम्‌- 

ॐ अस्य श्रीवगलामुखी --उत्कीलनमस्य सदाशिव ऋषि 
तस्मै नमः शिरसि, जगत्सृष्टिसाधनीभूतवृहदुगाय त्रछन्दसे 
नमो मुखे, श्रीब्रह्मास्वोत्कोलदायं क्लीं व्ल्‌ ग्लौं ट्लीं ण्लौ व्ल्‌ 
क्लीं सं सं सूच्यग्रणोत्कीलनसूचीमुख्ये देवताये नमो हृदये ॐ 
णे क्लीं ह्लीं ह्वीएे अ बीजाय नमो गुह्य, ॐ ह्लीं 
अआंइईउऊ्ऋऋ.लुल्‌. एषे ओंओौँअः अः 
तीनू मूलमुच्चायं = ए ह्लीं ह्लीं ठे ओन्ली सं सं सं रुदधसूच्य 
ग्रणः ब्रह्याग्रन्थीनुत्कीलय ॐ अ हलींआंइवरईगडउला 
ऊमु ऋखिसलंदुएष्टाएेनांओंवाओचंअमु 

"अः ख अःपञअ दंजौस्तओमुएेगएजिलं. वालं. की 
लु ऋ. यङ्वुङद्धिई विड नाओआंशञअ य ल्लीं 

ॐ क्षं ॐ स्वाहा 1 
ओं इस श्री बगलामुखी, के उत्कीलन मन्त्र का सदाशिव ऋषि है, 
उनके लिए नमस्कार है, शिर मे, जगतो की सृष्टि के साधनीभूत बृहद्‌ 
गायत्री छन्द के -लिए नमस्कार है मुख मे, भी ब्रह्मास्त्र के उत्कीलना के 
लिए क्ली, ब्लू, ग्लौ, द्लीं, ण्लों न्ल्‌ क्लीं सं सं सं सूची (सुर) के 
अग्रभाग से उत्कीलन सूची मुख वाली के लिए, देवताके लिए नमस्कार 
है हृद्य मे, ओंएे क्लीं जः वीज के लिए नमस्कार है । गुह्य मे, 
ओं ह्लीं अ आंडइ ई डउङऊऋछ.लृ लुणए्णेओंभओम अः 
तीन मूल का उच्चारण करके ओंे ह्लींए ओंव्लीसंस सं रद्र 
सुची के अग्रभाग से ब्रह्य प्रन्थियों का उत्कीलन करो । ओं अ हली आं 
इ ब ई गंङऊलाऊमुषिच्छसंल्‌ुषलूंदुए्ष्टादेनां 
ओं वाओोंचंअमुआखंअःपञअर्दओंस्याओ म्भषेयणएःजि 


चि 


~ ~~ 
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लु हवांल. कीश्रलंचऋछ.यंऊब्‌,उद्धिरईविडइनंञाशंश्न यं 
हीं ओं ज ओं स्वाहा । 
चे क्लीं लीं ह्लीं क्लींएे ओं व्लीं संसं सं रुद्रसूच्य 
ग्रण ब्रह्यग्रन्थिमु उत्कीलय उत्कीलय, ॐ व्लू ह्लौं टलंटलीं 
हलां ओऽम्‌ इति कीलकाय नमो, नाभौ हस्त दत्वा उच्चरेत्‌ । 
ॐ दीं हीं हसौ ॐ बगलामुखी महामन्त्रो उत्कीलनाथें जपे 
विनियोगाय नमः, इति सर्वा गे व्यापकं कृत्वा शिरसि प्रणमेत्‌ । 
अथ करादिन्यासः ॐ इ' लं हंसः हलां सोहं लं ई ॐ उत्की- 
लिन्यै नमः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ इ ` लं हं सः लीं सोहं लं 
ई ॐ महोत्कीलिन्यं नमः तजंनीभ्यां नमः, ॐ इ लं टलः 
ट्ल्‌ सोहं लं ई ॐ सदर सूच्या उत्कीलिन्ये नमः मध्यमाभ्यां 
नमः । ॐ इ लं हलः ह्लं लं ई ॐ: ब्रह्मग्रन्थि उत्कीलिन्ये नमः 
अनामिकाभ्यां नसः ॐ इ लं हंसः हलौ सोहं लं ई ॐ योगिन्य 
उत्की लिन्य नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ इ लं हंसः सोहं 
लं ई ॐ सवोत्कोलिन्ये नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


ब्रह्म सन्धि का उत्कीलन करो-२। ओं व्ल ट्टै ट्वं ह्लीं हलां ओं 
कीलकं के लिए नमस्कार है। नाभि में हाथ देकर उच्चारण करे । 
ओं ह्लीं ह्लीं हासौ ओं बगलामुखी के महा सन्त्र मे उत्कीलन के लिए 
जप मे विनियम को नमस्कार है, इस तरह से सर्वाङ्गं मैं व्यापक करके 
शिर मेँ प्रणाम करना चाहिए । इसके अनन्तर करादि का न्यास है-- 
ओं ड लं हं सः ट्लां सोहं ल ई ओं उत्कीलिनी के लिए नमः अ गृष्ठोके 
लिए नमस्कार टै, ओं इ ल, लसः ह्लीं सोहं लं ई ओं महोत्कीलिनीके 
लिए नमः है तजेनियो के लिए बमस्कार है, ओं इ .लं हंसः ह „ सोहं 
ल. ई ओं खुर सुची से उत्कीलिनी के लिए नमस्कार है, मध्यमां कै 
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लिए नमस्कार है ओं इ' लं हंसः हलँ सोहं लं ई ` ों ब्रह्मग्रन्थि उत्की- 
लनी के लिए नमस्कार है अनामिकाओं के लिए नमस्कार है ओम्‌ इ 
लं ह्न सोह लं ई ॐ योगिनी के लिए उत्कीलनी को नमस्कार है 
कनिष्ठिकाओं के लिए नमस्कार हे, ओं इ लंदसः च्ल: सोह लंई गों 
सर्वोत्कीलिनी को नमस्कार है करतल कर पृष्ठो के लिए नमस्कार दै। 


ध्यानम्‌- 

“सद्रसूचीमुखीध्याये सवांभरणभूषिताम्‌ । 

वरदाऽभयसुच्यग्रनखदंष्टराभयानकाम्‌ ॥ 

चतुश्र जां त्रिनयनां वरदाऽभयकुण्डिकाम्‌ । 

शलाग्रान्‌ खरतीक्ष्णागाच्‌ कुवती गृथिताक्षरान्‌ ॥ 

वणंमालाविभूषाद्धी सर्वेवर्णात्मिकां शिवाम्‌ । 

प्रो्यश्वतां मनून सर्वान नानावणं विज म्भितान्‌ ॥ 

विविच्य वरदे मन्वान मालायां कुसमानिव । 

प्रवेणय मनु देहि प्रकटीकुरु संदा ॥ 

अभयं टकवरदं पाशं पुस्तकमड्कुणम्‌ । 

शूल सूच्यगूमादाय देहि मे प्रणमामि त्वाम्‌ ॥' 

इति ध्यात्वा जगद्धात्रीं जगटानन्दरूपिणीमु । 

गृन्थि्रयविशेषन्ञ' शिवं ध्यात्वा जपेन्मनुम्‌ ॥ 

भगवान्‌ र्द कौ सुची मुखी का ध्यान करता ह जो समस्त आभू 
पणो से भूषित दै । जो वरदान, अभयदान, सूची के अग्रभाग वाले नखः 
ओर दृष्टा कै धारण करने वाली हैँ" चार भूजाओं से समन्विता है, 
तीन नेत्रो बाली दै, वरदान, अभयदान, $ण्ठिका को रखने वाली (ध) 
शूलाग्र, खर ओर तीक्ष्ण उग्र वाले प्रथित अक्षरों को करती हई, जो 
वर्णमाला से व्रिभूषित अद्धो वाली तथा सवं वर्णो के स्वरूप वाली शिव 
दै प्रोद्यष्वता दै, सब मन्तं की जो अनेक वणेसि विजुम्भित हैँ हे वरदे। 
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माला में कुसुमों के ही समान विवेचन करके प्रवेशित करो, मन्त्र को 
दीजिए ओौर सवदा प्रकट करो । अजय, टंकवरद, पाशु, पुस्तक, अ कुण, 
शूल, सुची के अग्र लाकर मूञञे प्रदान कीलिएु । मँ आपको प्रणाम करता 
ह । इस तरह स जगतो की धात्री ओर जगतों के आनन्द के रूप वाली 
का ध्यान करके तीनों अ्रन्थियों के विशेषज्ञ शिव्का ध्यान कर मन्व का 
जप करे । ( 

ॐ इ लं हंस उत्कीलिन्य नमः, ओमुईल हंसः ॐ वः 
ॐ टली बगलामुखि इत्यादि मूल हलीं लं ई' वः उत्कीलिन्यं 
वाहा इत्येकवारं न जपेत्‌ ॐ ई हंसः रं सं र हलः ॐ ह्लीं 
बगलामुखि इत्यादि मूलं ॐ लं हंसः ह ॐ वः उत्कीलिन्यै 
स्वाहा इति सकरृज्जपेत्‌ । एवं वारत्रयं जप्त्वापुनः अकरादिक्षका 
रान्तं उच्चायं  ई' हंसः ॐ वः मूल ओदेमु वः सः ह लं इ क्षं 
लं हं क्षकारमारभ्य अकारान्तमूच्चायं ओदेमु वः हलां इ लं 
हंसः मलं सोहं लं ई ओम वः उत्कीलिन्यं स्वाहासक्रदुच्चा्यं 
अथ जागरणम्‌ ओम्‌ ई' ल हंसः सोहं ओद्म वः वः वः ओरेम 
हंसः सोवं लं ई जोम सम हृदये चिरं तिष्ठ स्वाहा हृदये हस्तं 
हस्तं हत्वा त्रिवारं जपेत्‌ । पूनः ओम्‌ ह्लीं हंसः मलं ओम्‌ 
अआद्ईउऊउ्ऋऋ. लृ लृ.एषे ओम अ अः हंस 
ह्लीं ओम्‌ इदि इति सछकृज्जपेत्‌ जीवनम्‌ । 

५ द लं हंसः ह्लीं उत्कीलिनी के लिए नमस्कार दहै ञॐडइ लं 
हंसः ॐ वः लीं उगलामुखि इत्यादि मृलतन्व हली लं ई उत्कीलिनी 
के लिए स्वाहा है, इसको एक वार नहीं जपना चाहिए । ॐ ई हसः 
रं सं रं टलः ॐ हलीं बगलामुखि इत्यादि ॐ ई लं हंसः ॐ वः उत्की 
लिनी के लिए स्वाहा है, इसको एक वार जपे । इस प्रकार से तीनवार 
जप करके.फिर अकार से आदि लेकर क्षकारं के अन्त पयन्त उच्चारण 
करके ॐ इ सवः मूल ्वःसःहंलंडइ लं हस सोहं ॐवः 
ॐ हंसः सोहं लं ई' ओ मेरे हृदय भें बहत लम्बे समय तक स्थिते 
रहिए-२ स्वाहा-इसक्रा हृद्य पर हाथ रखकर तीन वार जप करे । 
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फिर ॐ ह्लीं हंसः मूल ओं आं इ उ ऊ ऋक लृ लृ मूलं 
क्षकारादिणषणे ओं ओं अ अः हंसः ह्लीं ॐ, यह एक बार जाप करे 
जीवनम्‌- 

अथ मन्त्र शुद्धि- 


अकारादि क्षकारान्तं ॐ हटली हंसः सोहं ह्लीं सः सोहं 
अकारान्तं मम॒विद्याशुद्धि कुर स्वाहा । ( इति विद्या शुद्धिः ) 
ॐ ह्व. ह क्लींक्लींणेणेद्टींष्टींह्ींक्रींक्रींक्रीं सद्र 
सूच्यग्रण उत्कीलय उत्कीलय अ १५ बगलाणापोद्धारं कुर कुर 
मूलंअ १५ क्रींक्रींक्रींह्ींष्टींदह्टीणेएरे क्लीं क्लीं ह 
ह ह. ॐ रद्रसूच्यग्रोण वगलाशापविमोक्षं कुरु कुरु स्वाहा । 
( इति शाप मोचनम्‌ ) पुनः मूलं अष्टवारं जप्त्वा ब्राह्मणीः 
> मूद्रा प्रदश्यं पञ्च मूद्राभिः प्रणमेत्‌ । 
अकार से आदि लेकर क्षकारं के अन्तर तक उट्लीं हंसः सोहं ट्लीं 
सः सोहं मूल भकार से आदि लेकर अकार कै अन्त तक मेरी विद्या की 
शुद्धि करो स्वाहा । (यह विद्या शुद्धि है) ॐ. ह, ह. ह क्लीं क्लीं 
णेणेद्ीं्टीं हीं करं करीं र्दसुची के अग्र से अग्र से उत्कीलन करो-र 
अ १५ बगला शापौद्धार को करो-२, मूल मन्त्र, अ १५ क्रीं क्रींक्रीं 
हीं ्ीं हए ए ए क्लीं क्लीं कलीं क्लीं ह $ ह. ॐ रदरसूची के 
अग्रभाग से बगला शाप का विमोक्ष करो-२ स्वाहा । (इति शाप विमौ- 
चनम्‌) फिर मूल मन्त्र का आठ बार जप करके ब्राह्मी मुद्रा को प्रद 
शित करके पंच मुद्राओं से प्रणाम करना चाहिए । 
अथ अन्य प्रकारोत्क्रौलनादि- 
उत्कीलनम्‌-- 
मृदुबीजं च मनोरादौ वनान्ते प्रणवं जपेत्‌ । 


मन्त्रोऽयं बगलामुख्या मन्नोत्कीलनसि्धदः ।१ 

मन्त्र के आदि मे मृदु बीज ओर वनान्त में प्रणव (ओंकार) का 
जप करे । यह बगलामुखी का मन्व उत्कीलन की सिद्धि के प्रदान करने 
वाला दै ।६१। 
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संजीवनम्‌-- 
मृत्स्नाबीज जपेद्देवि प्रणवं च वनाञ्चले । 
वगलामन्त्रराजस्य भवेत्‌ सञ्जीवनं परम्‌ ।२ 
हे देवि ! मृत्स्ना के बीज का जाप करे अैर वनाञ्चल मेँ प्रणवं 
काजप करे । बगला के मन्त्र राज का परम सञ्जीव होता.दै ।२। 


¢ णापोद्धारः-- 
तारं मृत्स्नां च बगले रुद्रशापं विमोचय । 


तारं मृद्‌वनं देवि विद्ययं शापहारिणी ।३ 

हे अगले ! तार (प्रणव) ओर मृत्स्ना तथा श्द्रणाप का विमोचन 
करो । हे देवि ! तार ओर मृदन वह विघ्न शापहारिणी दै अर्थात शाप 
के हरण करने वाली दै।२। . , 

सम्पुटिकरणम्‌-- 

रसनां मृत्तिकाबीजं मनोरन्ते पठेत्सुधीः । 

श्रीदेव्या वगलामूख्या मन्त्रः सम्पुटिकाभिधः ।४ 

सुधी पुरुष को रसना, मृत्तिका वीज को मन्त्र के अन्त॒में पटना 
चाहिए । यह श्रीदेवी वगलामुखी का सम्पुटिकाभिध मन्त्र है अर्थात्‌ 


सम्पुटीकरण का मन्त्र हू ।४। 
॥ इति देव्री रहस्योक्तप्रकार समाप्तः ॥ 


मन्त्राणां दश संस्काराः 
क्रौञ्चभेदन उवाच-- 
नमस्ते जगतां नाथ भस्मोदुधूलितविग्रह । 
एकाक्षरं महामन्त्रवेभवं वद मे प्रभो ।१ 


ईश्वर उवाच-- # 1 
यत्तदेकाक्षरि मन्त्रं तत्तन्मन्त्रेषु जीवनम्‌ । 


उत्तमं बीजसंयुक्त तन्वं सर्वाथसाधनम्‌ ।२ 
नानामन्त्रेषु मन्त्रेवा बीजादुयं सवसिद्धिदम्‌ । 
निर्वीजमेव निर्वीयं शिवस्य वचनं यथा ।२ 
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तद्बीजोद्धारमनघं सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 

एकाक्षरमहामन्वरं बगलायाः सुसिद्धिदम्‌ ।४ 

पूजनं च प्रयोग च वश्येऽह तव पुत्रक । 

सोऽन्तरान्तसमायुक्त' चतुणंस्वरसंयूतम्‌ ।५ 

रेफाक्रान्तं विन्दुयुक्त ' ब्रह्मास्मेकाश्चरो मनुः । 

ह्लीं ब्रह्मा ऋषिश्छन्दो गायत्री समुदाहूतम्‌ ।६ 

देवता बगला नाम्नी शक्तिश्चिन्मयरूपिणी । 

लं वीज ह च णक्तिश्च ई कीलमुदाहतम्‌ ।७ 

न्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि, मन्वसिद्धिकरी नृणाम्‌ । 

भूतसिद्धि भुवः सिद्धि मातरकाद्वितयं न्यसेत्‌ ।८ 

मन्वाक्षरेणं विन्यस्य तदुतिरधि शुणु पुत्रक । 

ने्वाणचतुःपञ्चनवपंचदणोऽक्षरम्‌ ।९ 

ॐ ह्लीं बगलामुखि इत्यादि च विन्यसेद्‌ । 

अङ्गुलीभिश्च षडद्धषु विन्यसेत्तथैव च ।१० 

क्रचभेदन ने कहा-हे भस्म॒ से . उद्धूलित स्वामिन्‌! आपतो 
समस्त जगतो के नाथ दँ। जापको मेरा प्रणाम दै । टै प्रभो! 
एकाक्षर वाले महामन्त्र के वभव को मुक्ञे कृपाकर वताइए ।१। ईश्वर 
ने कंहा-जो जो भी एकाक्षर होता है वह उन~उन मन््ो का जीवन ही 
होता है । बीज से युक्तं उत्तम मन्त्र समस्त अर्थो के सिद्ध करने वाला 
साधन होता है ।२। अनेक मन््ों मे अथवा मन्त्र मेँ बीजाद्य सव अर्थो 
की सिद्धिकादेने वाला है। जो चिना बीज वाला टै वही वीर्यसे 
हीन होता है । ऽसी भाति से भगवान्‌ शिव का वचन है ।अनघ। 
अर्थातु दै पापों से रहित । उस बीज का उद्धार ही सव सिद्धियोके देने 
वाला है । बगलादेवी का जो एकाक्षर महामन्त्र है वह सुन्दर सिद्धि का 
परदानता होता हे ।४। हे पृ । मैं पूजन ओरं प्रयोग सब आपको वत- 
लाऊ गा । वह अन्तरां से समायुक्त होता है, तथा चतुथं स्वरसे संयुक्त 
होता दै । रेफ से आक्रति ओर विष्णमे युक्त ब्रह्मास्व का एकाक्षर मन्त्र 
होता दै । ह्लीं दै । इसक्रा ऋषि ब्रह्मा दै ओर छन्द गायत्री होता दै । 
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मन्त्राणां दण संस्काराः | [ ६५ 
इसकी देवता हलीं बगला नाम वाली होती हं ओर षक्ति चिन्मय.रूपौ 
। इसका लं बीज है शक्ति दै तथा ई इसका कौलकं कहा गवा ह 
।४-६। इसके अनन्तर न्यास विद्या के विषयमे कर्हुगा जो मनुष्यों को मंत्रः 
की सिद्धि करके मातृकाः द्वितीय का न्यास करना चाहिए ।७-5। मन क 
अक्षयो का विन्भास करे । उसकी विधि का तुम श्रवेण करो । तत्र 
वाण, चिक्र (वार), पंच, नव एसे पंच, नव दशाश्नरो वालाहे । ओंहलीं 
बगला मखि-इत्यादि का विन्यास करेः। उसी भाति छै: अङ्गो मे अ गु 
लियो से न्यास करे ।६-१०। 
मन्ौमलत्रयं मन्त्री विमलीकरणं हि तत्‌ । 
कूशोदकेन जप्तेन प्रत्यणं' प्रोक्षणं मनो ॥११ 
वारिबीजेन विधिवत्‌ एतदाप्यायनं मतम्‌ । 
तारुब्योमाग्तियुक्‌ ज्योतिमं व एष उदाहृतः ॥१९ 
मन्ोण वारिणा मन्त्रे तपण तर्पणं सतम्‌ । 
तारमायारमायोगो मनोर्दीपनसुच्यते ॥१३ 
जयप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं त्वप्रकाणनम्‌ । 
संस्कारा दश मन्त्राणां सर्वतन्त्रेषु गोपिताः ॥१४ 
यत्‌ क्रत्वा सम्प्रदायेन मंत्री वाज्छितिमण्नुते । 
रद्रकीलितविच्छिन्तसुप्रप्तणदयोऽपि चे ।१५ 
मंत्रदोषाः प्रणण्यन्ति सस्कारेभिरुतमेः ॥ १६ 
मन्व्रधारी मन्त्र मे मल मे चाप को नि्श्ध करे इससे मन. 
विमलीकरण नामकं संस्कार होता है । अभिमन्त्रित किये हृए कुशादक 
से विधि के साथ वारिबीज से मन्त्र के प्रत्येकं वर्णं काग्रोक्षण कस्त स 
आप्यायन नामक संस्कार होता है। तारनव्योम ओर अग्नि स युक्त 


ज्योति मन्व कहा गया है ।॥१२। मन्त्र के हारा अर्थात्‌ इसा म ह 
से मन्व मे अर्थाच जिस माघधो संस्कार करना है उस्म तपण 


तो यह्‌ तपण नामक संस्कार होता ह । तारमाया ओर स्मा क योग 
करते से मन्त्र का दीपके नामक संस्कार कहा जाता टै ।१३। जिस 
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मन्त्र का जाप करना है अर्थात जप किया जा रहा है उसको प्रकाशितः 
न करना ही गोपन नाम का संस्कार होता है । ये मन्वों के चाहे जो 
भी कोद मन्त्र हो सवसे दश संस्कारै ओर सब तन्त्रो मेये 
गोपित्‌ होते है ।१४। सम्प्रदाय से इनको करके मन््रधारी अपने मनो- 
भिलषित फल को प्राप्त किया करता है । इनके करने का यह प्रभाव 
होता दै किरद्रदेव के द्वारा कीलित-विषठिन्न गुप्त ओर शप्त आदि 
सभी दोष जो मन्तो मँ रहते ह वे सभी इन उत्तम दश संस्कारों से नष्ट 
हो जाया करते हैँ ।१५-१६। 

॥ मन्त्राणां दश संस्काराः समाप्ताः ॥ 


॥ षोडशोपचार मन्त्राः 
प्रसीद जगतां मातः संसाराऽवणवतारिणि । 
मथा निवेदितं भक्तया आसनं सफलं कुरु ॥ १ 
आसनपरिमाणमू-- 

चतुरङ्गरुलविस्तारं रौप्यनिर्माणपौठकम्‌ । 
अलंकारं यथायोग्यं पुरुषस्तु निवेदयेत्‌ ॥२ 
मूलप्रक्ृतिरूपेण सयते संचराचम्‌ । 

पुजामहं विधास्यामि स्वागतं ते महेश्वरि ॥३ 
सुगन्धि परमामोदं पर वागीश्ववेश्वरि । 
पाद्यमेतन्‌ मयादत्त प्रसीद भुवनेश्वरि ॥।४ 
दू्वातिण्डुलमिश्च च कपेरागुस्पूरितम्‌ । 
अध्यं' दत्तमिदं गृहं मत्तस्विभुवनाचिते ॥५ 
आपो नारायणः साक्षात्‌ अप्यु सवं ` चराचरम्‌ । 
निवेदयामि हे देवि अदिभिराचमनीयकरम्‌ ॥६ 
वाजिमेधफलमेवाप्तु मया दत्तः वरानने । 


| 
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मध्रुपकं ` प्रतीच्छस्व मातमं भुवनेश्वरि ॥७ 
(पूनराचमनीयकमाचमनमन्त्रेण दद्यात्‌ ।) 


सवं प्रथम आसनका मन्त्र है । है संसार रूपी सागरसे तारण करने 
वाली 1 आपतो समस्त जगतो की माता है,आप प्रसन्न होदये । भक्ति- 
भाव से मेरे द्वारा समपित इस आसन को सफल कीजिए ॥१। अव 
आसन चार अगुलों के विस्तार वाला होना चाहिए 1 साधक पुरुषः 
यथा योग्य अल दकार निवेदित करे ।२। हि महेश्वरी । आपके द्वारा मूल 
करति के स्वरूपसे वह सम्पूणं चराचर जगत्‌ विरचित किथा जाता टै । 
आपका यहाँ पर स्वागत है । मँ आपकी पूजा करूंगा ।५। है वागींश्वरे- 
शवरि ! प्ररमामोद ओर सुगन्धित श्रं र यह पाद मेरे दारा निवेदित दै । 
हे महेश्वरि ! आप प्रसन्न होढये ।४। हे त्रिभुवनं के दवारा समचिने, । 
दूर्वा ओर तंडलों से मिथित ओर कपूर ओर अगुरु से परित मुक्षसे 
दिया हज वह अर्घ्य. है इसको ग्रहण कीजिए ॥५। आप अर्थात्‌ जल 
साक्नात्‌ नारायण हँ ओर्‌ जलों मे यह समस्त चराचर जगत्‌ विद्यभाने 
रहता है । हे देवि । जलो से आपके लिये यह्‌ आच्रमनं निवेदनः करता 
हं ।६। हे वरानने ! वाजिमेध यज्ञ कै फल कौ प्राप्ति के लिये यह मधु 
पर्कं मने निवेदित किया दै । है माता ! भुवनेषवरि । इसको भप ग्रहण 
कीजिए ।७। इसे अनन्तर फिर आचमनीयक के पूर्वोक्त मल्त्र के दारा 
आचमनीय समपित करना चाहिए । 


शंखस्थमुद्रक पुण्यं सुगन्धि सुमनोहरम्‌ । 
निवेदितं महादेवि स्नानीयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ क 
त्वं देवि परमेशानि परब्रह्मस्वरूपिणी । 

गृहाण वस्वमिदं देवि यज्ञसूत्रमिदं शुभेः ॥।€ 
ज्योतिषां 'ज्योतिरेका त्वम्‌ अनादिनिधनेऽनधे । 
मया दत्तमलकारमलङ्कुरु नमोऽस्तु ते ॥१० 
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सुगन्धि दुगंमं नान्यं कुमुदोत्पलमालिनम्‌ । 
सितपीताऽरुणादानं गृ हाण पुष्पं वरानने ॥११ 
धूपं गुग्गलसंयुक्त चन्दनाऽगुरुचचवितम्‌ । 
दशाष्टाद्धसमुद्‌भूतं गृहाण परमेश्वरि ॥१२ 
शद्ध में स्थल जल परम पुण्य अर्थात्‌ पवित्र सुगन्धित ओर सुम- 


नोहर है । महादेवि ! परम सुन्दर इसं जलको मेरे द्रारा अपित॒ किया 


ठै । उस स्यातीय को आप ग्रहण कीजिए ।८। है देवि । आप तो परमे- 
शानी हैँ ओौर परब्रह्म के स्वरूपवाली ह । हे णुभे ! आप इस वस्त को 
ग्रहण कीजिए । यह यज्ञ सुच है ।६॥। हे अनघे ! आप तो ज्योतियोमे एक 
ही ज्योति दै । माव अनादि निधन ह । मेरे द्वारा यह अलङ्कार अपित 
किथा जाता है इससे आप अपने को अलंकृत करिए । आपके लिए मेरा 
नमस्कार दै ।१०। दे वरानन । परम सुगन्ध से युक्त जैसा कि अन्य कोर्द 
नहीं दै, कुमुदोत्पलो माला वाला सित्तपीत ओौर. अरुण से युक्त यह पुष्प 
द इसको आप ग्रहण कीजिए ।११। यहं धूप गृगल से समन्वितं ओर 
चन्दन तथा अगर से चर्चित है तथा दशाष्टाज्ख से नमृद्भूत दै) दे 
परमेश्वरि ! इसको आप ग्रहण कीजिए ।१२। 

परं ज्योति परं व्रह्मजगदेकं सनातनि । 

भतये मम देवेणि दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १३ 

यद्‌ दत्त परया भक्तय( फलमूलादिकं मया । 

गहाण परमेशानि नैवेद्य सुमनोहरम्‌ ॥। १४ 

नंवेद्य' विविधं रस्यं नानाफलसमन्वितम्‌ । 

शकरासंयुतं कृत्वा पायसं च निवेदयेत्‌ ॥ १५ 

अशेषजगदाधारभूते त्रैलोक्यवन्दिते । 

प्रदक्षिणमहं वन्दे विद्त्सु पादपंकजंय्‌ ॥ १६ 

धान्यं मृद्गकलायं च राजीवस्य तिलस्य च । 

व्यक्ताऽ्नेकफलयुक्तां रचनां विनिवेदयेत्‌ ॥ १७ 


| 
। 
| 
क 
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प्रार्थना 
प्राणाच्‌ रक्ष यशो रक्त पुत्रदारधनानि च । 
सर्वरक्षाकरी यस्मात्‌ त्वं देवि भुवनेश्वरि ॥१८ 
इति मन्त्रः श्रीसूक्त वा यत्र सम्पूजयेत्‌ । ततः पश्चात्‌ दक्षिणां 
दद्यात्‌ । 
हे सनातनि ! यह्‌ परम ज्योति जौर परम ब्रह्म॒ ओर यहं एक 
जगत्‌ दै । हे देवेशि ! मेरी मति के लिए आप इस दीप को ग्रहण 
कीजिए 1१३। मेरे द्वारा परभक्ति के भावके द्वाराजो फल ओरमूल 
आदि जो आपकी सेवा में निवेदित किया गया है । हे परमेशानि । इस 
सुमनोहर नैवेद्य को आप ग्रहण कौलिएट । अनेक प्रकार का नैवेद्य जो 
परम रम्य ओर विविधि फलों से समन्वित है-शकंरा से संभुक्तं करके 
पायस को निवेदित करना चाहिए ।१५। है समस्त जगतो के आधार 
स्वरूप वाली ! आप तो तीनों लोकों रार वन्दित हैँ । मैं प्रत्येक क्षण 
मे विद्वानों के पाद पंकज की वन्दना करता हूँ ।१६। सुद्गकलासे धान्य 
कट फलों से युक्त राजीव ओर तिल की रचना का निवेदन कर ।१५७। 
प्राना हे भूवनेश्वरि ! हे देवि ! आप जित कारण से सव की रक्षा 
करने वाली ह अतएव प्राणों की रक्षा करो-यश की रक्षा कोजिषए ओर 
पुत्र द्वारा तथा धन की रक्षा करी ।१८। इन मन्व से ओर श्रीसूक्त से 
यन्त्र का अर्चन करना चा।हृए । इकर पष्ठ दक्षिणा देवे । 
यन्त्रसंस्कारसामग्री 
(१) यन्त्रम्‌ (२) पञ्चगव्यम्‌ (३) पातनम्‌ (४) शीतलजलम्‌ 
(५) कुङकुमकस्त्‌री (६) पञ्चाऽमृतम्‌ (७) दुग्धम्‌ (=) जलम्‌ 
(६) धूपम्‌ (१०) दधि (११) धूतमु (१२) मु (१३); गकंरा 
(१४) कलशम्‌ (१५) रोचना (१६) कणाः (१७) षोडशोपचाराः 
(१८) पट्टसूत्राणि (बस्त) (१६) अष्टोत्तरणताहुतिदानम्‌ 
(२०) दक्षिणा । कुल २० हं । 
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७० | बगलामुखी सिद्धि 
यन्त्र, पञ्चागव्य, पात्र, शीतल जल, कुंकुम, कस्तूरी, पंचामृत, 


दुग्ध, जल, दधि, घृत, मघु, शकरा, कलश, राचना, कुशा, षोडश उप- 
चार, पटूटसूत्र (वस्व) अष्टोत्तरणत आहृतिदान, दक्षिणा कुल २० दँ । 


यन््-सस्कार-विधि 
९ वामकश्वर तन्त्र 
भेरव्युवाच-- 
चक्र चेदं महादेव त्वप्रसादान्‌ मया श्रूतम्‌ । 
_ इदानीं श्रोतुमिच्छामि प्रतिष्ठाकमंनिणंयम्‌ ॥१ 
ईष्वर उवाच-- 
शृणु देवि महा्नागे जगत्कारिणी केलिनि । 
तस्योद्यापनकर्माद्ख सवंकमंविनिर्णयम्‌ ॥२ 
स्नात्वा संकल्प्यवे मन्त्री गुरोवंचनमाचरेत्‌ । 
पञ्चगव्यं ततः कृत्वाः शिवमन्त्र नाभिमंत्रितम्‌ ॥३ 
य्‌, 6.1 (पंचाक्नरेण हौं वा) 
तन्न चक्र क्षिपेच्‌ मन्तरं प्रणवेन समाकुलम्‌ ॥४ 
तदुद्धृत्य ततश्चक्र स्थापयेत्‌ स्वपात्रके । 
पञ्चामृतेन दुरधेन शीतलेन जलेन वा ॥५ 
चन्दनन सुगन्धेन कस्तूरीकुडः कुमेन च । 
पयोदधिधुतक्नौद्रशकेराचं रनुक्रमात्‌ ॥६ 
ततो धूपान्तरेः कुर्यात्‌ पञ्चाग्रतविधि ततः । 
हाटके: कलशरदेवीमण्टभिर्वापिपूरितेः ॥७ 
भेरवी ने कहा-टे महादेव । यह चक्र तो मेने आपकी प्रसन्नता 
याकृपा से सुन लिया है । इसके पश्चाद्‌ अव मेँ प्रतिष्ठा क्म के निर्णय 
को श्रवण करना चाहती ह ।१। श्री ईश्वर ने कटा-हे केलिनि । ल 
देवि | आप तो महान्‌ भाग्यवती हँ ओर जगतौं के कारण स्वरूपा है । 
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त्म सस्कार विधिः ` | | ५१ 
आप सुनिए-उसकं उव्ापन कर्म॑ का. अद्ध सर्वं कमं-विनिर्णय फो 
सूनिएु ।२। मन्त्र के धारण कर्ता पुरुष को स्नान करके संकल्प करना 
चाहिए ओौर अपने गुरु के वचन का समाचार करना चाहिए । इसके 
उपरान्त पञ्चगव्य बनाकर उसको शिव मन्व से अभिमन्त्रित करे । मंत्र 
पञ्चाक्षर अर्थात्‌ ओं नमः शिवाय" हो अथवा ओं हौं जू सः -यह्‌ मन्त्र 
होवे । फिर उससे निकालकर उस चक्र को अपने पात्र मे स्थापित 
करे । फिर पञ्चामृत से-द्‌ध से अथवा शीतल जल से सुगन्धित चन्दन 
से ओर कस्तूरी कु कुम से स्नान करावे । क्रम से दुग्ध, दधि, चूत, क्षौद्र 
(शहद) ओर शकरादि से क्रम से स्नान करावे ।३६। फिर धृषान्तरों से 
करे ओर फिर पंचामृत विधि को करे । सुवणं के कलश जो आठ होवे 
ओर जल से भरे हुए होवें ।७। 


कषायजलसम्पन्नेः करयत्‌ स्नानमुत्तमम्‌ । 

स्नानं समाप्यैतां स्थापयत्‌ स्वणपात्रके ॥८ 

यन््रराजाय विद्महे महायन््ाय धीमहि । 

तन्नो यन्तरं प्रचोदयात्‌ ॥€ 

स्पृष्ट्वा यन्तरं कुशाग्रोण गायत्र्या चाभिमन्तितम्‌ । 

अष्टौत्तरशतं देवि देवताभावसिद्धये ॥ १० 

आत्मशुद्धि ततः कृत्वा षडङ्घं दवता यजेत्‌ । 

तत्रावाह्य महादेवी जीवन्यासं च कारयेत्‌ ॥११ 

तथा कषाय जल से सुसम्पन्न होगे । इसके द्वारा उत्तम ॒स्नान 
कराना चाहिए । स्नान की इस क्रिया को समाप्त करके फिर उस देवी 
को किसी सुवणं के पात्र में स्थापित करा देवे ।८। “यन्त्रराजाय विद्म 
हे महायन्त्रायधीमदितन्नो यन्तरं प्रचोदयात्‌" इस गायत्री का उच्चारण 
करते हुए यन्त का स्पशं करके कुशाग्र से अभिमन्त्रित करे । हे देवि ! 
देवता के भाव की सिद्धि एक सौ आठ बार प ॥९-१०। फिर 
आत्मशुद्धि करके षड्ङ्कों से देवता का यजन करै। उसमें 
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फिर महादेव का आवाहन करके जीव (प्राण) का न्यास करना चाहिए 


॥११। 
जीवन्यासमन्दः शारदायाम्‌ 
प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रस्य विधानमभिधीयते । 
येन प्रजापति मन्त्री प्राणवन्तो भवन्ति ते ।१२ 
` पाणाडः कुशयुता णक्तिर्वाणविन्दुविभृषिता । 
7 सप्त सकरांतः व्योममध्येन्दुसंयुतम्‌ ।१३ 
` तदन्ते हंसमन्त्रः स्यात्‌ ततोऽमुष्याः पदं वदेत्‌ । 
प्राण इह वदत्‌ पश्चात्‌ “इह प्राणास्वतः' परम्‌ ।१४ 
अमुष्या जीव इह" स्थितिस्ततोऽमूष्याः पदं वदेत्‌ । 
सवे न्द्रियाणि अधृष्या वाड मनश्चक्षुरन्ततः ।१५ 
श्रो त्रघ्राणपदे प्राणा इहाऽऽगत्य सुखं चिरम । 
तिष्टन्त्वग्तिध्‌ रन्ते प्राणमन्तोऽयमीरितः ।१६ 
जीवःन्यासा गआ मन्व शारदा मं कहा-अव प्राण प्रतिष्ठा के मन्त्र 
का विधान कहा जाता है-जिसके द्वारा सन्त्र प्रजापति है वे प्राण वाले 
होते दैः। वंश जीर अकु चे युक्त शक्ति जो करि वाण विन्दु से विभू- 
षित है पाद्य सप्त सकारान्त व्योम मध्यन्दु से संयुक्त ।१२-१३। उसके 
अन्त मेँ मन्त्र होवे ओर फिर "अमुष्य" इस पदका उच्चारण करे अञ्रकी 
अर्थात्‌ बगलामुखी देवी के श्राण-इह' अर्थात्‌ प्राण यहां आवे यह बोले । 
पीछे इसके अनन्तर 'इहं प्राणः यदहं बोलना चाहिए । फिर “अमुष्या 
जीव इह" यह कहकर अमुष्याः स्थिति! -इस पद को कहना चाहिए 
मनुष्या अथि इस देवी कौ समस्त इन्द्रियां -वाक्मनः चक्षुःश्रोत्र श्राणः 
य्ह आकरः चिरकाल तक सुख पवक स्थितः होवे । अन्त में स्वाहा षद 
कहे ॥ यह प्राण प्रतिष्ठा का मन्त्र कटा गया है । १४-१६। 
(अमुष्याः स्थाने मन्त्रदेवतानाम लिखेत्‌ ।) ततः प्राणणक्ति 
;- ध्यात्वा उपचारैः षोडणभिः महामुद्राभिः सदाफलताम्बलै लताम्बलैः 


| बगलामुखी सिद्धि | 


क 


44300158.00171 
वशला पूजन विधिः | [ ५३ 
नैवेद्यनिकरेः दैवीं त्र समचयेत 
पटूटसूत्रादिकं दद्यात वर्वाऽलंकारमेव च । 
मुकुटं चामरं घण्टां यथायोग्यं महेश्वरि 1१७ 
सनमेतत्‌ प्रयत्नेन दचयादात्महिते रतः । 
ततो जपेत सहचर च सकलेप्सितसिद्धये । 
बलिदानं ततः कूयति प्रणमेच्वक्रराजकम्‌ ।१८ 


अमुष्याः पद जहौ दै वहां पर मन्त्र के देवता का नाम लिखे । 
इसके उपरान्त प्राण शक्ति उससे आ गयी है-एेसा ध्यान करके षोडण - 
उपचारो से, महामुद्रां से सदा फल ताम्बूलों से, नवेद्यो के समूहो से 
वहां पर देवी का समचंन करना चाहिए । फिर यह सूत्र आदि तथा 
वस्व यथायोग्य अपंण करे ।१७। आत्मा कै हित मे निरत होकर यह 
` सब अर्पित करना चाहिए । फिर सफल अभिलषितो की सिद्धि के लिए 
एक सहस्र मन्त्र का जप करे । फिर वलिदान करे ओर अन्तमं चक्र राज 
के लिए भक्ति भाव से समन्वित होकर प्रणाम करना चाष्ठिए ।१८। 


बगला पजन विधि 


मन्त्र 

ह्लीं बगलामुखि सवंदृष्टानां वाचं मुखंपदंस्तम्भयलिह्वां 
कीलय कीलय बुद्धि विनाणय टली ॐ । 
सन्न 

्ट्लीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे । स्तम्भनवाणायें धीमहि तन्नो 
बगला प्रचोदयात्‌ 
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७४ | वगलाभरुखी सिद्द 


विनियोग 

जं अस्य श्रीवगलागायत्रीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीछदः 
बगलानाम्नी चिन्मयशक्तिरूपिणी गायत्री देवता, ओं वीजं लीं 
शक्तिः विदुमहे क्रौलकं गायक्नीजपे विनियोगः । 
संध्या विधि- 
आचमन मन्त्र 

“ओं आत्मतत्वाय स्वाहा । ओं विद्यातत्वाय स्वाहा । ओं 
शिवतत्वायं स्वाहा ।' 


शिखा बन्धन सन्त्र 
ओं मणिधारिणी वच्िणि महाप्रतिसरे रक्ष रश्च हुः फट्‌ 
| स्वाहा ॥' 
मूल मन्त्र से तिलक करके इसी से तीन बार प्राणायाम करे फिर 
निम्न संकल्प करक विनियोग पठे- 
संकल्प- 
देशकालौ संको्त्य ओमच् श्रीबगलामुखीप्रीतये प्रातः संध्या 
महं करिष्ये ।' 
 विनियोग- 
ओमस्य श्रीवगलामुखीमहामन्तरस्यनारदोऋषिःबृहती च्छदः 
श्रीबगलामुखी देवता ह्लीं बीजं स्वाहा शक्तिःमम सकलकामना 
सिद्ध.यथं जये विनियोगः ।' 
ऋष्यादिन्यास 
नारदऋषये ‹ नमः शिरसि । बृहतीच्छन्दसे नमः मुखे । बग- 
लाम्‌.खीदेवताय नन हदि । ह्लीं बीजाय नमः, गुह्यो । 
सर्वाहाजक्तये नमः पादयोः । 
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नेगला पूजनं विधिः | | ५५ 





, करन्यास- 
` ओं ह्लीं अङ्गं ष्ठाभ्यां नमः । बगलामुखि तज॑नीभ्यां नमः, 

सवंदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः वाचं मुखं स्तम्भय अनामिकाभ्यां . 
नमः, जिह्वां कौीलयकीलय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । बुद्धि विना- 
णय ह्लीं ओं करतलक्रपृष्ठाभ्यां नमः । 
अ गन्यास- 

ओंटलीं हृदयाय नमः बगलाम्‌.खी शिरसे स्वाहा । सर्व॑- 
दृष्टानां शिखायै वषट्‌ । वाचं म्‌.खं पदं स्तम्भय कवचाय हुम्‌ । 
जिह्वां कीलय कीलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । बुद्धि विनाशय हली 
ओं अस्त्राय फट्‌ । 
प्रातःकाल का ध्यान 

उद्यदादित्यसंकाणां पुस्तकाक्षरां स्मरेत्‌ । 

कृष्णाजिनधरां ब्राह्मीं ध्यायेत्तारांकिताम्नरे ॥ 
मध्याह्न ध्यान-- 

शुक्लां शुक्लाम्बरधरां व्रृषवाहनकृताश्रयम्‌ । 

त्रिनेत्रां वरदां पाशं शूलं च कोटिकाम्‌ ॥ 

सूयं मण्डलमध्यस्थां ध्यायेद्‌ देवीं समभ्यसेत्‌ ॥ 
सायंकाल ध्यान 

म्यामवर्णा चतुर्बाहु शंखचक्रलसत्काराम्‌ । 

गदापद्मधरां देवी सूयसिनक्रताश्रयाम्‌ । 

सायाह्ने वरदां देवी गायत्रीं स्मरेद्ध दि ॥ 
माजन ॥ 

मूल मन्त्र कै उच्चारण से तीन बार इष्टदेव के मस्तक पर्‌, दो 
बार भूजाओं पर, तीन वार हृदय पर, तीन बार नाभि मेँ ओर दोबार 
पैरों प्र जल -छिड़कते हृए माजन करे । ४ 
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१ 
ओं जस्य श्री बगलामुखीकवचस्य नारदच्छषिःअनुष्टुप्‌ छदः 


श्रीबगलामुखी देवता लं बीज ई शक्तिः ए । 

कीलकम्‌ पुरुषार्थं चतुष्टप्राप्तये जपे विनियोगः । 
शिरोमे बगला पात्र हृदयमेकाक्षरी परा । 
ॐ टलीं ओं मे ललाटं च बगला वेरिनाशिनी ।१ 
गदाहस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी । 
वेरिजिष्वाधरा पातु कण्ठं मे बगलामुखी ।२ 
उदरं नाभिदेशं च पातु नित्यं परात्परा । 
परात्परतरा पातु मम गुह्य सुरेश्वरी ।६ 
हस्तौ चेव तथा पातु पार्वती परिपातु मे । 
विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे ।४ 

) पीताम्बरधरा पातु सर्वाद्गं शिवनतंकी । 
श्रीविद्या समया पातु मातंगी पूजिता शिवा ।५ 
पातु पत्रं सदा चैव कलत्रं कालिका मम । 
श्रातरं पातु नित्यं मे पितरं शूलिनी सदा ।६ 
रन्ध्रंहु बगलादेव्याः कवचं मन्मुखोदितम्‌ । 
नेव देययमुख्याय सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ।७ 
पठनादुद्धारणादस्य परूजनाद्‌ बाज्छितं लभेत्‌ । 
इदं कवचं त ज्ञात्वा यो जपेद्धि जशलामुखीम्‌ ।= 
पिवन्ति शोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य सादराः । 
वश्ये चाकृषंणे चैव मारणे मोहने तथा ।€ 
महाभये विपत्तौ च पठेद्वा पाठयेत्तः। 
तस्य सवर्थंसिद्धिः स्याद्‌ भक्तियुक्तस्य पार्वति । १७ 


अन्त्त्कान्यास-- 
अस्य अन्तर्मात्कान्यासमन्तरस्य ब्रह्मा ऋषिः गायघ्री छन्दः 
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मातृका सरस्वती देवता टलीं बीजानि स्वराः शवितिः अव्यक्त 
कीलकं श्रीवालात्निपुररित्वेन ममणरीरशुद्धयर्थअन्तमातिकान्यासे 
विनियोगः । 


५१ 
श्रो पीताभ्बराचंन पद्धति 
गुः गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गणेशाय नमः । श्रीपीताम्बरायेः 
नमः । 
ओं गु गुरु वर्णो के लिए नमस्कार दै, श्री गणेण के लिए नमस्कार 
टै श्री पीताम्बरा के लिए नमस्कार है । 


श्रीमान्‌ साधकेन्द्रः बाह्म महत्त उत्थाय, प्रातःकृत्यं विधाय 
शौचमुखमाजंनादि कत्वा,शुद्ध वाससी परिधाय, शुभासने प्राङ्‌- 
मुखो उदढःमुखो वा उपविष्य, मूलेनाचम्य, श्राणानायम्य, वामे 
हस्ते विभूति गृहीत्वा, जलेन मिश्ितां कृत्वा-- 

त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवद्ध नम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्धनान्‌ मृत्योमु क्षीय मामृताम्‌ । 

इति मन्त्रेणाभिमन्त्य, '्यायुष्यं' इति ललाटादिस्थानेषु 
धारयित्वा, रुद्राक्षमाला धारयेत्‌ । 

श्रीमान्‌ साधना करने वाला श्रंष्ठ पुरुष प्रातः ब्राह्यमुहतं मे शय्या 
से उठ जावे भौर शौचादि प्रातः कालीन सब कृत्यो को समाप्त करे । 
फिर विणुद्ध धौत घस्तर धारण करके परम णुभ जासन पर पूवं कौ या 
उत्तर की ओर मुखक्रर बैठ जावे । मूल मन्त्र पटकर आचमन करे मौर 
प्राणायाम करना चाहिए । अपने वाम कर में विभूति ग्रहण कर उसकौ 
जल मे मिधित करे । च्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्धनम्‌ । उर्वास- 
वमिव बन्धनाप्‌ मृत्योमुक्नीय मागृतात्‌*-उस मन्त्र के द्वारा अभिर्म॑तरित 
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करके “व्यायुष्य' इससे ललाट आदि स्थानोंपर धारण करके स्द्राक्ष की 
माला को धारण करे । 


ॐ ह्लीं आत्मतत्वाय स्वाहा, लीं विद्यातत्वाय स्वाहा । 

ॐ ह्लीं शिवतत्वाय स्वाहा, ॐ ट्लीं सवंतत्वाय स्वाहा । 

मूलेन शिखां बध्वा, मूलेन प्राणानायुम्य, हस्ते जलं गृहीत्वा 
अद्यत्यादि ममाणेषदुरितक्षयपूवंकमभीष्टफलप्राप्त्यथं श्रीपीता- 
म्बराप्रीतये प्रातः (सायं) संध्यां करिष्ये । 

फिर-ओं ट्लीं आत्मतत्वाय स्वाहा, ओं ह्लीं विद्यात तत्वाय 
स्वाहा, ओं ह्लीं णिवत्वाय स्वाहा, ओंहलीं सर्वं तत्वाय स्वाहा । ` फिर 
मूल मन्त्र से शिखा में ग्रन्थि लगावे । मूल मन्त्र से तीन वार प्राणायाम 
करे । इसके अनन्तर हाथ मे जल लेकर संकल्प करना चाहिए । अद्य- 
इत्यादि के द्रारा देणकाल आदि का स्मरण करके मेरे सम्पूणं पापों के 
क्षय के साथ अभीके फल की प्राप्ति के लिए श्री पीताम्बरा देवी की 
प्रीति के वास्ते मँ प्रातःकालीन संध्या करू गा । 


ऋष्यादिकरषडंगन्यासं कत्वा, दक्षिणकरे जलमादाय, वामे- 
नाच्छा्य, मूलेन सप्तवारमभिमन्त्य, तज्जलं वामहस्ते गृहीत्वा, 
दक्षिणेस्यतत्वमुद्रया मूलमन्वसहितेःनखविन्दुनमोमन्तरैः मात्रःका- 
क्षरः स्वशिरसि प्रोक्षयेत्‌ । अवशिष्टजलं मूलेन च्रिवारम- 
भिमन्त्य । 
इसके पश्चान्‌ ऋषि आदिका षडङ्घ न्यास करे । फिर दाहिने हाथ 
में जल ग्रहण करके वाम कर से ढक ओौर मूल मन्त्र को सात बार पठ 
कर अभिमन्तिज्त ऊरना चाहिए । उस जल को वाये हाथमे लेकर 
दाहिने हाथ की तत्व मुद्रा से मूल मन्त्र के सहित नख विन्दु नभः अन्त 
मे रखकर मात्रका को अक्षरों से अपने शिर परं प्रक्षिप्त कर । अवशिष्ट 
जल को मूल मन्त्र मे तीन बार अभिमन्वित करे । 
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दक्षकरे निधाय, मूलमुच्वरनु वामतत्वमुद्रया शिरसि चरिः 
प्रोक्षयेत्‌ तेजोरूपं तज्जलं इडयाऽऽकृष्य, स्वदेहान्तःस्थसकल- 
कंल्मषक्षालनेन कृष्णतामपन्नं विभाव्य;स्ववासभागे कत्पितवज 
शिलायां ,ॐ ह्लीं पशु ह फट्‌ ।' इति पाणुपतास्त्रमन्त्रेण भूमौ 
आस्फालयेत्‌ । हस्तो प्रक्नात्य, आचम्य, पनजैन्म दक्षहस्ते गृही- 
त्वा, तत्वमुद्रया हेमामालिनी स्वाहा" इति चरिः शिरसि प्रोक्षयेत्‌ 
पुवंवदाचम्य,सूयंमण्डले यथोक्तरूपां देवीं ध्यात्वा अध्यंपात्रे फल 
पुष्पगन्धाक्नतैः सह जलं गृहीत्वा उत्थाय -- 


उसको दक्षिण कर में रक्वे ओर मूल मन्त्र का उच्चारण करते 
हए वाम तत्व मुद्रा मे शिर पर तीन बार प्रक्षेप करना चाहिए । तेजः 
स्वरूप उस जलको इडा से आकृष्ट करके अपने देह के अन्दर स्थित 
सम्पूर्णं कल्मष के प्रक्षालन से कृष्ण वर्णं को विभाजन करके वाम भाग 
मे कल्पना की हृई वचर की शिला पर ॐ हीं पशु ह फट्‌-इस पणुपत 
अस्व से भूमि पर आस्फालित कर देवे । फिर दोनों हाथों को धोकर, 
आचमन करके फिर दाहिने हाथ मे जल लेवे । तत्व मुद्रा, से अमृत 
शालिनी स्वाहा" इससे तीन वार शिरपर प्रोक्षण करना चाहिए । फिर 
पूवं की ही भांति आनमन करके सुयंमण्डल में देवी का ध्यान करे जैसा 
कि उसका स्वरूप बतलाया जा चूका है । इसके अनन्तर अघ्यं पात्र में 
फलःपृष्प गन्ध-अक्षतों के साथ जल लेकर उठ जावे । 

ॐ ह्लीं वगलामुखीं विदमहे दुष्टस्तस्मनीं धीमहि । 

तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ । 

उद्यदादित्यवक्षिन्यै शिवचेतन्यमध्यै श्री बगलामुख्यै इदमर्घ्यं 
स्वाहा । इति अध्यं त्रयं दत्वा, उपविष्य, आचम्य, प्रणवादिम्‌ल- 

मन्तरेण षडंग विधाय, देवीं ध्यात्वा, गायत्रीं यथाशक्ति 

प्रजच्य-- ॥ ' 
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ओं लीं बगलामुखीं विद्महे, दष्ट स्तम्भिनी धीमहि, तन्नः णत््ि 

भर्ोदयातु" इस मन्व के दरार उदीमान आदित्य के मण्डल सें स्थिः 

रहने बाली, शिवकरे चैतन्य से पररपूणं श्रीवगलामुखी के लिए यह अध्य 

है स्वाहा है । इस प्रकार से तीन बार भ्यं देकर बंठ जावे ओर आच 

ई मन कर जिसके आदि में प्रणव (ओंकार) है पेते मूल मन्त्र के बीज 
से षडङ्ख करके देवी का ध्यान करे यथाशक्ति गायत्री का जाप करे । 


[ वगलामुखौ सिरि 


गुह्या तिगुह्यगोप्वी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 

सिद्धिभंवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्‌ महेश्वरि ।' 

एवं संध्वां विधाय योन्यौ प्रणमेत्‌ । ततः शुद्धजलेन -- 

ॐ हीं हंसः मातंण्डभेरवाय प्रकाणणक्तिसहिताय श्रीसूर्याय' 

इदमध्ये ` गृहाण गृहाण स्वाहा । 

इति अध्यंत्रयं दद्यात्‌ । , 

इसके अनन्तर "गृह्याति" इत्यादि के द्वारा अर्थात्‌ जप गृह्यसे भी! 
अत्यधिक गृह्य की गोप्ती है । मेरे किए हुए जाप को ग्रहण कीजिए । हे 
देवी । मेरी सिद्धि इस जापसे हो जावे । है महेश्वरि ! यह सिद्दिः 
आपके ही प्रसाद (प्रसन्नता) से होते । इस रीति से संध्य। करके योनि 
के लिए प्रणाम करे । अर्थाच योनि मुद्रा प्रदशित करते हुए प्रणाम , 
करना चाहिए । इसके उपरान्त शुद्ध जल से-ओं ही हं सः मातंण्ड 
भैरवाय ।' प्रकाण की णक्ति के सहित का श्रौ सूर्य्याय इदमर्घ्यं गृहाण- 
गृहाणस्वाहा' इस मन्त्र से तीन अध्यं सूर्यदेव को देवे । 

शुद्धजले तीथंमावाह्य, "व" इति धेन्वाऽमृतीचत्य, मूलेन 
अष्टवारमभिमन्त्य. श्रीचक्र विभाव्य स्वाहूदयात्‌, सपरिवारा 
सायुधां श्रीबगलामुखीं तपयामि नमः' प्रति दणघा सन्तप्यं ओं 
ठ हीं श्री" गुरुपादुकरामन्तरमुच्चायं स्वगुखश्री अमुकानन्द-नाधः 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः' एवं परं गुरु परमेष्टिगुरुः 
च तपेयेत्‌ । ततः दिव्यौध, सिद्धौघ, मानवौध, श्रीपादुकां 
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पूजयामि तपयामि नम, । ततः तीर्थं ` विसृज्य अनेन तपेणाच्येन 
कमेणा श्रीपीताम्बरा प्रीयताम्‌ 1 

फिर णुद्ध जल में तीथं का आवाहन करके श्व" इस वज से धेनु- 
सुद्धा से अमृतीकरण कहे । फिर मूल मन्त्रसे आठ वार अभिमन्वण करके 
फिर स्वयं हृदय से श्री चक्र की विभावना करके-सपरिवारां सायुधां 
श्रौ वगलासुखी तपयामि नमः । इससे दश वार तपंण करना चाहिए । 
फिरशओंषे ह्वी श्रीश्री गुरु पादुका के मन्व का उच्चारण करके 
अपने गुरुदेव श्री अमुकानन्द नाथ की श्रपादुका का पूजन करता ह 
तर्पण करता हँ, नमस्कार है । इसी प्रकार से पर गुरु, परमेष्ठि गुर का 


तपण करता हं से तर्पण करना चाहिए । इसके अनन्तर ॒दिव्यौध, 
सिद्धौघ, मानबोध की श्री पादुका का पूजन करता ह, नमस्कार ह। 


इसके उपरान्त तीथं का विसजेन करके इसं तपण नामकं कस्म सेश्ी 
पीताम्बरा देवी प्रीतियुक्तं होवें 1 
॥ इति तपेणम्‌ ॥ 
अथ पृजाविधि- 
पजागहद्वारदेश गत्वा ॐ एे वीं श्री" दाराधिष्ठितिगणेशा- 
दिदेवताभ्यो नमः' इति सम्पज्य,जत्मानं तेजो रूपं ध्यात्वा दार 
देवताज्ञां गहीत्वा, वामांगसंकोचेनं दक्षिणपादपुरः सरः गृहान्त 


प्रविष्य-- 
पूजा करने के गृह के द्वार पर पहवकेर “ओं दीं श्री" हास 


धिष्ठित गणेशादि देवताओं के लिए नमस्कार दै-इस मन्त्र से भली 
भाति अचंन करके अपने आपको तेज स्वरूप वाला ध्यात करक दार 
पर स्थित देवताओं की आज्ञा को ग्रहण करके बि अङ्ख के संकोच 
से पद्िले अपना दाहिना पाद अगे वढाकर पूजा गह के अन्दर भरवेण 
करना चाहिए । वहाँ पर निर्म मन्त्रों का उच्चारण करे 

अपसपंन्तु ते भूता ये भूता भुवि स्थिताः । 

ये भूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
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अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवतो दिशः । 
सवंषामविरोधेन पूजाकमं समारभे ॥ 
इति पठित्वा हु" फट्‌ स्वाहा" इति भूतानि निःसारयत । 
पूजागृहे , एभिमंन्त्ेस्तिलसषेपाक्षतान्‌ विकिरेत्‌ । नै ऋ त्कोणे 
वास्तुपुरुषाय नमः । ईशाने त्रिकोणं कृत्वा, तत्र साधारं दीपं 
संस्थाप्य ॐ रक्तवणंद्वादशशक्तिसहिताय दीपनाथाय नमः, इति 
सम्पूज्य प्र।थयेत्‌ । 
वे भूत यहाँ से दुर चले जावे जो भूत इस भूमि में संस्थित हैँ ओर 
जो प्राणी विघ्नो के करने वाले है अर्थात अर्चन के कमं मेँ वाधा उप- 
स्थित करने वाले हैँ वै सभी भगवान्‌ शिव की आज्ञा से नष्ट हो जावे । 
| पिशाच, भूत सभी दिशाओं से यहाँ से अपक्रमण कर जावे । नै सवके 
अविरोध से इस पूजा के कमं को समारम्भ करता हं । यह पढ़कर 
फट्‌ स्वाहा" यह पढ़कर समस्त भूतो का वहाँ से निःसारण कर परजा के 
ग्रह मे इस उक्त मन्तो से तिल, स्ष॑प ओर अक्षरों का विकिरण करं । 
^ नैऋत्य कोण मँ वास्तु पुरुष के लिए नमस्कार है । ईषान कोण में 
त्रिकोण बनाकर यहाँ पर आधार के सहितं दीप की संस्थापना करे । 
फिर जो एक वणं का द्वादण शक्ति सहित दीपनाथ को नमस्कार इससे 


पुजन्‌ कर प्राथना करं - 


भो दीप देवीस्वसपस्त्वं कमंसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ । 

यावत्‌ कमं समाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

इति नत्वा, वेदिकाये नमः इति गन्धपुष्पैः पीठ सम्पूज्य, 
ॐ जप-ध्वनिमन्रमामःस्वाहा ।' इति घण्टां वादयेत्‌। भैरवान्ञां 
प्राथेयेत्‌ । 

'तीक्ष्णदन्त महाकाय कल्पान्तदहनोपमम्‌ । 

भैरवाय नमस्तुभ्यम्‌ अनुज्ञां दातुमहसि ।' 
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हे दीप ! आप देवी के रूप वाले हैँ । भप मेरे कृत कम्मं के साक्षी 
ह ओौर मविष्नों के करने वाले हैँ । जव तक मेरे कर्मं की समाप्ति होवे 
तव तक आप यहाँ पर सुस्थिर होकर रहँ । इस रीतिसे दीपक को नम- 
स्कार करक 'वेदिकाये नमः इसका उच्चारण करके गन्धाक्षत ॒पूष्पो से 
पीठका यजन करके “ओं जप ध्वनि मन््मात स्वाहा. दससे घण्टा का 
वादन करना चादिए । फिर भैरवदेव से आज्ञा प्राप्त करने की प्राथेना 
करे । प्रार्थना मन्त्र तीक्ष्ण दन्त इत्यादि है । इसका अथं दै-हे तीक्ष्ण 
दतं वाले ! आपका वपु महान्‌ दँ । कल्प के अन्त मे आप अग्नि के 
समान होते ह । एसे भरवदेव आपके लिए मेरा प्रणाम सर्मापित है । 
अव आप सम्बर्धन करने के, लिए मृज्ञे अपनी अनुज्ञा प्रदात करने के 
लिए योग्य होते है । 


ततः आसनं संशोधयेत्‌ । ॐ रक्ष रक्ष ह फट्‌ स्वाहा इति 
मन्तरेण भूमि सम्परोक्य, आसनाऽ्धः त्रिकोणमण्डलं कत्वा, तत 
मायाबीजं विलिख्य, लीं आधारणक्त.यै नमः, इति सम्पूज्य! 
वस्त्रेण संरक्ष्य तत्रासनमास्ती्य, आसनात्‌ त्रिकोणे गं गणपतये 
नमः "सं सरस्वत्यै नमः । वायव्ये --'ु दुगाय नमः' । ईशाने 
_ क्ष" क्षेत्रपालाय नमः' इति सम्पूज्य, आसनं स्पृष्टवा-- 


इसके अनन्तर आसन संशोधन करना चाहिए । (ओं रक्षरक्ष 
ह फट्‌ स्वाहा-ईइस मन्त्र से भूमि का भली-भांति प्रोक्षण करके आसन के 
नीचे के भाग मे एक त्रिकोण की रचना करके उन त्रिकोण मंडल मे 
माया वीज को लिबे । ओं हीं भधार शक्त्यै नमः' इस मन्त्र से पूजन 
करके वस्वसे संरक्षण करना चाहिए । वहाँ पर आसन को लाकर मासन 
से त्रिकोण मेँ "गं गणपते नमः सं स रस्वत्ये नमः, (वायव्य दिशाय) दु 


दुगि नमः । ईशान, मेकं क्षवपालाय नमः इस प्रकार से पूजन करके 


जासन की ओर देखे । 
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पृथ्वित्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना घृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 

इति सम्प्राथ्यं, प्राङ्मुखो उदङ्मुखो वा पदुमासनादास 
नेनोपविष्य, मू लेनाचम्य, ॐ मधिधारिणि वच्िणि महाप्रतिसरे 
रक्ष रक्ष हु फट्‌ स्वाहा" इति शिखां वघ्नीयातु । ततो देव्या- 
दक्षिणवामपाण्वेयोः घृततेलदीपो प्रज्वाल्य, ओरेम्‌ ए हीं रक्त- 
व्णेदादशक्तियुक्ताय दीपनाथाय नमः" इति पूजयित्वा-- 


हे पृथ्वि । आपने समस्त लोकोंको धारण कर रखा है ओर जापको 
भगवान्‌ विष्णु ने (वारह अवतार में भूमि को भगवान ने धारण किया 
था) धारण किया है । हे देवि ! अव आप मूज्ञको धारण कीजिए भौर 
इस आसन को पवित्र कीजिए । इस प्रकार से प्राथेना करके पूवं दिशा 
या उत्तर की ओर मूख वाला होकर पदुमासन आदि के आसन पर 
उपविष्ट होकर मूल मन्त्र से आचमन करे । फिर ॐ मणिधारिणी ! 
वच्िणी ! महप्रतिसरे ! रक्न-रक्न हँ फट्‌ स्वाहा-इस मन्व का उच्चा- 
रण' करके अपनी शिखा में ग्रन्थि लगावे । इसके अनन्तर देवी के दक्षिण 
ओरं वाम पार्थो मँ घृत ओौर तेल से दीपं को प्रज्वलित करे । ओह 
श्रीं रक्तवणंद्रादशक्तियुक्याय दीपनाथाय नमः-इसको उच्चारण करके 
इन दीपो का अभ्यचन करना चाहिए । फिर प्राना करे- 


भो दीप देवीरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविध्न्रत्‌ । 

याव॑त्‌ कमं समाप्तिः स्यात्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 

इति प्रार्थयेत्‌ । अस्वरमन्तरेण दिग्बन्धन विधाय, अ गुष्ठतजं- 
नौयोगेन ॐ नमः सुदर्शनाय अस्वाय फट्‌" इति वहिन- 
प्रकारं विचिन्त्य आचम्य, प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । 

है दीप! आप देवी का ही स्वल्प हैँ । आपके हारा किये जाने 
बाले कमं के सक्षी है अर्थात स्वयम्‌ ही मेरी क्म के देखने वाले है मौर 
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भरे किये जाने वाले कम्मं भे यदि कोडई विष्न-वाधा उपस्थित 'दोवे तो 
उसको हटा देने वाले हँ अतएव मेरी करवद्ध प्रा्थनाहै जब कि तक मेरा 
यह कमं साङ्ग समाप्त होवे तव तक सुस्थिरं होकर आप यहां पर 
विराजमान रदं अर्थात्‌ प्रज्वलित बने रदँ । इस प्रकार से क्षपक की 
प्रार्थना करनी चाहिए । फिर अस्त्र मन्त्र के दारा समस्त दिशाभों का 
बन्धन करे । ग शुष ओर तर्जनी अ गुलि के योग से-ओं नमः सुद शेनाय 
अस्त्राय फट्‌ इस समन्त्रका उच्चारण करते हुए अपने चारों ओर वटिनिका 
एक आकार (चहारदीवारी) है फेसा चिन्तिन करे । फिर आचमन करके 
तीन बार प्राणयाम करना चाहिए । 


संकल्प : 

उॐतत्‌सददय परमात्मन आज्ञय प्रवतंमानस्य श्री श्वेतवाराह्‌ं 
कल्पेजम्बूदरीपे भरतखण्डे अमुकप्रदेशे अमुकसम्वत्सरे असुकस्थाने 
अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकवासरे.अमुकगोनोत्पन्नःअमुकशर्माऽहं 
श्रीभगवत्याः पीताम्बरायाः प्रसादसिद्धिढारा मम सर्वाभीष्ट 
सिद्ध.य्थं यथाशक्ति तथा ज्ञानेन यथासम्भावितोपचारद्रव्ये 
सांगावरणैः श्रीभगवतीपीताम्बरासप॑र्या करिष्ये । 

ततःस्ववामभागे गुरुपादुक।मन्तरेण गुरु दक्षिणभागे गणपति 
मन्त्रेण गणप्ति च प्रणम्य, सुमुख, चतुर गोक्षुर, योनिमुद्राः 
प्रदश्यं, गुरु नत्वा, स्वशिरसि सघट्‌टमुद्रां बध्वा-- 


ओं तत्सदद्य परमात्मन आज्ञया प्रवर्तमानस्य अमुक सम्वत्सरस्य श्री 
श्वेतवा राहकल्पे, जम्बूद्वीपे, भरतखण्डे, अमुक प्रदेशे, अमुक स्थाने 

` अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, सक वासरे, अमुक गोोत्पन्तः, 
अमुक शर्मा अहं श्री भगवत्याः पीताम्बरायाः प्रसादं सिद्धि हारा मम 
सर्वाभीष्ट सिद्धयथं यथाशक्ति तथा ज्ञानेन यथा संस्भरावित, उपचारद्व्ै 
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साङ्गावरणः श्री भगवती पीताम्बरा समपंण छरिप्ये । इस संकल्प के 
पञ्चात्‌ अपने वामः भाग में गुरु पादुका मन्त्र के द्वारा गुरुदेव के लिषु 
ओर दक्षिण भाग में गणपति के मन्त्र से गणपति के लिए प्रणाम करके 
सुमुख, चतुरस्र, गोक्षुर बौर योनिमुद्रा प्रदशेन करके गुरु को प्रणाम 
करके अपने शिर पर सधट्‌्ट मद्रा बाध । 


| वेगलामुखी सिद्धि 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवम्‌ । 

सिद्धौघ वटुकत्रय पदयुगं द्‌तीचयं मण्डलम्‌ ॥ 
वीराद्ष्टचतुष्कर्षाष्ठिनवकं वीरावलीपंचकम्‌ । 
श्रीमन्मालिनि मन्व राजसहितं वन्देगूरोमंगुण्डलम्‌ । 

वन्दे गुरुप दद्न््रनवाङमनसगोचरम्‌ । 
रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतक्यं' त्रिपुरं महः । 

इति पठित्वा ऋषयादिन्यासपृवंकं श्रीगुरुपादुकामन्त्रं दश- 


वारं जपेत्‌ । 
फिर निम्न.मन्वों का उच्चारण करना चाहिए-- 


श्रीनाथ आदि तीनों गुरुदेव, गणपति तीनों पीठ, भैरव सिद्धो का 
समुदाय, तीनों वटक, पदयुग, तीनों दूतिवों का मष्डल, वीरादिक के 
१ आठ चतुष्क, षष्टि ओरं नवक, वीरावलियों का पंचक, श्री मन्मोलिनी 
मन्त्रराज के सहित गुरुदेवो का मंडल गुरुदेवो के चरण युगल मनवाणी 
से गोचर को म वन्दना करता हं । वह पढ़कर ऋषि आदि के न्यास के 
सहित श्री गुरुपादुका के मन्त्र का दश वार जप करना चाहिए 
ततः स्वयं रक्तगन्धाक्षतरक्ताम्बरखगाभरणेलंकृतः ताम्ब्‌- 
लत्‌रिताननः शिवोऽ्टमिति भावयन्‌ स्ववामभागे वर्धनीकलण 
स्थापयेत्‌ तद्‌ यथा-- 
त्रिकोणवृत्तचसुरखमण्डलं विधाय ॐ मण्डलाय नमः" 
इति सम्पूज्य, > ए" द्रीं श्री, आधारं प्रक्षात्य, मण्डलं विधाय 
= धरमंप्रदद्वादशकलात्मने वह्निमण्डलाय नमः' इति आधारं 
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संपूज्य, मूलेन जलमापूर्य, तत्र॒ क्रो, इत्यङ्कुण मुद्रया रात्रौ 
चन्द्रमण्डलात्‌, दिवसे सूयं मण्डलात्‌ तीर्थान्यावाह्य -- 

इसके अनन्तर स्वयं रक्त गन्ध, अक्षत, रक्ताम्बर, रक्तखक्‌ ओर 
आभरण से समलंक्ृत होकर मुख मे ताम्बूल खाकर मँ साक्षात्‌ शिव ही 
ह--एेसी भावना करता हुआ होवे ओौर अपनी बायीं ओर वर्धनी कलग 
की संस्थापना करनी चाहिए । उसका प्रकार इस तरह से है-- 
त्रिकोण वृत चतुरस्र मण्डल बनाकर जों मण्डलाय नमः'इससे भलीभांति 
अचन करके “ओं ए हीं श्री" आधार का प्रक्षालन करके मण्डल विधान 
करे । “ओं धर्मप्रद दादश कलात्मने वहटिनिमण्डला नमः' इससे आधार का 
यजन करके मूलमन्त्र के दारा जल से आपूरित करे । वहाँ पर क्रो इस 
अकण की मुद्रा से रात्रि में चन्द्र मण्डलम ओर दिन में सूय मण्डल में 
तीर्थो का आवाहन करना चादिए । 


गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

नम॑दे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुर ॥ ` 

इति संपूज्य, सहारे हं फट्‌, इति मन्त्रेण चक्रमुद्रया 
संरक्ष्य, गर्डमुद्रया निविषीकरत्य, (हम्‌ इति अवगुष्ट्य, क्रो" 
इति अ कुमृद्रया ॐ हीं श्रीं नमोभगवत्यशेषतीर्थालवाले शिव- 
जटाधिरूढे गङ्ख गगाम्विके स्वाहा" इति पटित्वा, मत्स्यमुद्रया- 
च्छाद्य "वं" इति धेन्वाऽमूतीकृत्य मूलमन्त्रेण सप्तधाऽभिमन्व्य, 
गन्धाक्षतेः संपूज्य प्रणमेत्‌ । 


तीर्थो का निम्न प्रकार से नामोल्लेख करते हुए आवाहन करे-- 
हे गंगे! हे यमुने । हे गोदावरि । हे सरस्वति ! हे नमदे ! हे सिन्धु 
हे काविरि ! आप सव यहाँ पर अपना पदापेण करके इस जलमें सन्धि 
कीजिये । इस रीति से भली भाति प्रार्थना करके ओं कामप्रद 
घोडण कलात्मने सोममण्डलाय नमः इस मन्व का उच्नारण क 
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पूजन ` करे । फिर सलार चक्र कौ मुद्रा से अर्थात्‌ जिसमें सह भर 
होवें पसे चक्र की मुद्रा प्रदशित करके ह फट्‌ इस मन्त्रसे संरक्षण करे । 
गरड की मुद्रा से निविषीकरण करे शै" । इससे अवगुण्ठन करके क्रों 
, खसं आक्र कौ मुद्रा से-जों दः श्री नमो भगवत्येशेष तीर्थलवाले ! 
शिवजटाधिरूढे । गंगे । गंगाभ्विके । स्वाहा-इस मन्त्र को पढ़कर मत्स्य 
की मुद्रा से आच्छादन करके व इसको पठकरः धेनु की मुप्रा से अमृती- 
करण करे ओर फिर मन्त्र से सात वार अभिमन्त्रित करके गन्धाक्षतों 
पूजन करके प्रणाम करना चाहिए । 
॥ इति वर्धन कलणा्च॑म्‌ ॥ 


भूतशुदि : 

ततो मूलेन श्री चक्रो पुष्पांजलि दत्वा, भूतशुद्ध यादिन्या- 
सान्‌ कुर्यात्‌ । तद्‌ यथा-- 

मूलाधारस्थितां स्वेष्टदेवतारूपां विसतन्तुविभांविच त्प्रभापु 
जभासुरां कु उलिनीं ध्यात्वा, उत्थाय हृत्कमले सगतां सुषुम्ना- 
वत्सना, प्रदीपकलिकारां जीवकलामादाय, ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मरेत्‌ 
ॐ हंसः सोश्टमु" इति मन्त्रेण जीवं ब्रह्मणि संयोज्य, तत्स्थान- 
स्थितभूतानि प्रविलापयेत्‌ । ॐ भ्रुवः जले प्रविलापयामि, जलम 
अग्नौ, अन्ति वायौ वायुम आकाशे आकाशम्‌ अहंकारे, अहंकारं 
महत्तत्वे, महत्तत्वं प्रकृतौ, प्रकृतिमु आत्मनि । आत्मनि च शुद्ध 
सच्चिदानन्दरूपोऽहमिति भावयतु । 

इसके उपरान्त मूलमन्त्र से पुष्पांजयि देकर भूतशुद्धि आदि न्यास 
को करना चाद्िए । वह इस प्रकार से है-अपने मूलाधार में संस्थित 
अपने इष्टदेवता के स्वरूप वाली, विसतन्तु के सेहश, विद्यत की प्रभा 
के पुज के समान भासुरा कुण्डलिनी का ध्यान करके उठाकर हृदय 
कमल मे संगत सूषुस्ना के मागं से प्रदीप की कालिका के आकार वाली 
जीवकला कौ लेकर ब्रह्मरन्ध्रता का स्मरण करना चाहिए । “ओं हंसः 
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सोऽहम्‌ इस सन्तर से जीवको त्र्य मे से योजित करके उसं॒स्थान में 
स्थित भूतों को प्रविलायित कर देना चाहिए । उसका प्रकार यह दै 
ओं भुवं जले प्रविलपायामि अर्थात्‌ भू को जलमें प्रविलापित करता हं । 
जल को अन्तिमे, अग्नि को वायुमे, वायु को आकाशम, आकाश को 
अहंकार, मेँ अहंकार को महत्तत्व को प्रकृति मे ओर प्रकृति को आत्मा 
में प्रविलापत करे । फिर अपनी आत्माओं म शुद्धं सच्चिदानन्द स्वरूप 
वाला ह -एेसी भावना करनी चाहिए ॥ 


ततः पापपुरुषं विचिन्त्य, वामनासया "यं" बीजेन षोडशवार 
मापूयं "र" बीजेन चतुःषष्ठिवारं कु भयित्वा, पुनः यं" बाजन . ` 
द्रात्रिशद्वारं रेचकेन भस्मीभूतं पापपुरुषं बहिनिस्सायं, पुनः षोड 
गवार वायुमापू्यं तद्भस्म अमृतधारयाऽऽप्लाव्य, 'लं' बीजेन 
चतुःषण्टिवारं कुम्भकेन घनीकृत्य, पुनः ई" बीजेन द्वाव्रिशद्रारं 
रेचकेन प्राणाचु उत्पाय कू उलिनी श्त" "सोऽहम्‌" इति मन्त्रेण 
परमात्मनः सकाशाद्‌ अभृतमवजौवमादाय हृत्कमले समागतां, 
तत्र जीवं संस्थाप्य सुषुम्नामार्गेण मूलाधारगतां चिन्तयेत्‌ ! 

इससे अनन्तर देहमे स्थित पाप पुरुषका ध्यान करके वाम नासिका 
से यं बीज को सोलह बार आपृरित करके रं बीज से चौसठ वार 
कुम्भित करके फिर यं बीज से बत्तीस वार रेचक से भस्मीभूतं पाप 
पुरूष को न्यास द्वारा बाहर निकालकर फिर सोलहवार वायुको आप- 
रित करे जौर उस भस्म को अमृत कौ धारा से आप्लवित करके “लं 
बीज से चौसठ वार कुम्भक से उसे भस्मीभूत करके फिर ई ' बीज से 
वत्तीस वार रेचक से प्राण से उत्पादन करके कुण्डलिनी शक्ति को 
सोऽहम्‌ इस मन्त्र से परमात्मा के संकाण॒से अमृतमयजीव को लाकर 
हृत्कमल में समागत करे फिर वहां पर जीव का संस्थापित करे जरः 
सुषुम्ना मार्ग मे मूलाधार से गई हई का चितन करना चादिए । 

॥ इति भूतशुद्धिः ॥ 








440 ०७ "ता [ . बगलामुखी सिद्धि 


अथ प्राणप्रतिष्ठा 

हदि हस्तं दत्वा, ओं श्रीं क्लीं मम सर्वेन्द्रियाणि स्थितानि 
इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ।' 

अपने हृद्य पर हाथ रखकर मृख से-ओं श्रीं केलीं मम सवंदियानि 
स्थितानि उहागत्य सुखं चिर तिष्न्तु स्वाहा । इसी प्रकार से प्राणेन्द्रयो 
की प्रतिष्ठा की जाती है । 
अथ मात्‌कनन्यास 

अथान्तमातुका न्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः, मातृ- 
कासरस्वती देवता, ह्लीं बीजानि, स्वराः शक्तयः अव्यक्त कील 
` कमर, मातृकान्यासे विनियोगः । 

ह्लींअ कंखंगंषंडंञां अ गुष्ठाभ्यां नमः। 

ॐ ह्लीं इ चं छं जं ज्ञं जं ई तज॑नीभ्या नमः । 


ॐ लीं उ ठटं ठं डं ढं णं ॐ` मध्यमाभ्यां नमः । 
ॐ ह्लीं ए तं थंदंधंनंणे अनामिकाभ्यां नमः। 


ह्लीं ओंपंफंवंभंमं ओँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
ह्लींज यंरंलंवंशंषंसं हं करतलकरपृष्ठाभ्यां 


£ 


& 


नमः। 
सवंप्रथम अ गष्ठादि न्या कर । फिर हृदयादि न्यास कर । फिर 
षडङ्घन्यास करना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ बहिर्मातरक न्यास कर । 
अथ हृदयादिन्यास 
ॐ हलींअकंखंगंघंडःआं हृदयाय नमः। 
ॐ ह्लीं इ चं छं जं ज्ञं जं ई' शिरसे स्वाहा । 
ॐह्लींएतंथंदंधं नेः कवचाय हु । 
ॐ ह्लीं ओंपंफंवंभंमं ओं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
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ध्यानम्‌ 
आधारे लिङ्खनाभौ प्रकटितहदये तानु मूले ललाटे । 
द्र पत्रे षोडशारे द्विदण, दण दले ादशाद्ध' चतुष्के । 
बालान्ते बालमध्ये ड, फ, क, ठ, सहिते कण्ठदेशे स्वराणाम्‌ 
हं क्षं तत्वाथेयुक्तं सकलदलगतं वणेरूपं नमामि । 
आधार में लिग नाभि मे, प्रकटित हदय तालू के मूल से ललाट 
मे, दो पत्र मे, षोडशार मे, बारह ओर दश दल मे, दादशाधे अर्थात्‌ छे 
में चतुष्क में, बालान्तमें बाल-मध्य में, ह, फ, क, ठ, से युक्त, स्वरों के 
कण्ठ देश मे, ह्‌, क्ष तत्वाथं से युक्त समस्त दलों मे गत वर्णो के स्वरूप 
से समन्वित को प्रणाम करता हं । 





इस प्रकार से ध्यान करके मानस उपचारो के द्वारा निम्न रीति से 
पूजन करे - 

लं” पृथिव्यात्मकं गन्धं समपेयामि । "हं! आकाशात्मकं 
पुष्पं समपंयामि । “यं' वायवात्मक धूपं समपंयामि। ^र' हन्यात्मक 
दीप समपंयामि । "वं" अमृतात्मकं नैवेद्य समपयामि । 
“स' सर्वात्मकं ताम्बूलं समपयामि । इति सम्मूज्य 

कंठे विशुद्धचक्र--अ आं इई उऊ्ऋल्‌लु एः 
ठेःओंओँंअअः।, 

हदये अनाहत चक्र --कं खं गंघंङ्चंजंक्लंजंटंठे।. 

स्वाधिष्ठाने--बं भंयंरंलं। 

मूलाधारे--वं शं षं सं। 

विन्यस्य --ततो भ्र. मध्ये आज्ञाचक्र --हं क्षं विन्यसेत्‌ । 
इत्यन्त्मातिकान्यासः 
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अस्य श्रीवहिर्मात्कान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः, 
मातृकासरस्वती देवता, हलो बीजानिः स्वराः शक्तयः अव्यक्त 
कीलकं न्यासे विनियोगः । 


पूवं की भांति ऋषि आदि न्यास करके अकार से आदि लेकर 
क्षकारः क अन्त तक मात्रका वर्णो से अपने देह में व्यापक न्यासं करना 
चाहिए । 


श्रीन्यास-कमं को उक्त रीति से इस प्रकार से कर- 


ॐ ह्लौं अ` नमः मुखे । ॐ हलीं आं नमः मुखनरत्तं । 
ॐ ह्लीं इ नसः दक्षनेत्रे ॐ ह्लीं, ई नमः वामनेत्रे । 
ॐ ह्लीं उ नमः दक्ष कर्णे । ५ ह्लीं ऊ नमः वामकणे । 
ॐ ह्लीं ऋ ` नमः दक्षनासापुटे । ञ्ह्लीं ऋ. नमःवामनासापुटे। 
ॐ ह्लीं लृ नमः दक्षगण्डे । ॐ ट्लीं ल्‌ नमः वामगण्डे । 

ॐ ह्लीं ए नमः ऊरध्वोष्ठि । ॐ हली ` एे' नमः अधरे । 


ह्ली ओंनमःऊध्वंदन्तपंक्तौः । ह्लीं ओंषधोदन्तपंक्ते । 
ह्लीं अ नमः मुखवृृत्तं । ॐ ह्लीं अ : नमः कण्ठे । 
ह्लीं क नमः दक्षिण बाहुमूले । ॐ ह्लीं खं नमः कपूर । 
ह्लीं गं नमः दक्षिणवन्धे । ॐ ह्लीं घरं नमः दक्षांगुलिमूले । 
टली ॐ नमः द्नांगुलिपदुमे । ॐ टली च नमः वामवाहुमूले। 
ॐ ह्लीं छं नमः वातकूपरे । ॐ टली जं नमः वामणिवन्जञे । 
ह्ली सं वामङ्गुविम्‌ले । ॐ लीं जं नमः । 

यामङ्गुल्अग्रं । 
हली टं नमः दक्षपादमूले । ॐ ह्लीं ठं नमः दक्षजानुनि । 
ॐ दल डं नमः दक्षगृट्फे । ॐ ह्लीं दं नमः दक्षपादाङ्गुलिमूले। 


& & & & & 


£ 
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ॐ ल्ली णं नमः दक्षपादाङ्गुल्ये। ॐ ह्लीं त नमः वामपादमूले। 
ॐ ह्लीं थं नमः वामजानुनि । ॐ ह्लीं दं नमः वामगुल्फे । 
ॐ ह्लीं धं नमः वामपादाङ्गुलिम्‌ले । ॐ लीं नं नमः 

। वामपादाङ्गुल्यग्न । 
ॐ ह्लीं पं नमः दक्षपाश्वं । ॐ ह्लीं फं नमः वामपाएव। 
ॐ ह्लीं वं नमः पृष्ठे । ॐ हली भं नमः नाभौ । 
ॐ ह्लीं मं नमः जठरे । ॐ लीं यं नमः हृदये । 
ॐ टली रं नमः दक्षांसे । ॐ ह्लीं लं नः ककुदि । 
ॐ ह्लीं वं नमः वामासि । ॐ> ह्लीं शं नमः। 

हृदयादिदक्षकरान्तम्‌ । 

ॐ हलीं षं नमः हृदयादादिवामकरान्तम्‌ । 
ॐ लीं सं नमः हृदयादिदक्चपादान्तकम्‌ । 
ॐ ह्लीं हं नमः हूदयादिवासपादान्तम्‌ । 
ॐ ह्लीं लं नमः मस्तक्रादिपादान्तम्‌ । 
ॐ ह्लीं क्षं नमः पादादिशिरोऽन्तम्‌ । 


इति वहिर्मातूकान्यासः । 

अस्य ॒श्रीन्रह्यास्वविद्याबगलामृखीषड्तिशाक्षरात्ममन्त्रस्य 
नारदो ऋषिः पड्क्तिः श्रीबगलामुखीदेवता, टली बीजं स्वाहा 
शक्तिः ॐ कीलकम्‌ श्रीवगलामुखीवरप्रसादसिद्धयथं' न्यासे 
विनियोगः । 

ॐ ह्लीं बगलामुखि अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । 

सवेदुष्टानां तजंनीभ्यां नमः । 

वाचं मुखं स्तम्भय मध्यमाभ्यां नमः। 

जिह्वां कीलय अनामिकाभ्यां नमः । 

बुद्धि विनाशय.कनिष्ठकाभ्यां नमः । 

ॐ ह्लीं स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
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जथ हृदयादिन्यास 

ॐ ह्लीं बगलामुखि हृदयाय नसः । सर्वं दुष्टानां णिरसे 
स्वाहा । वाच मुखं पद स्तम्भयः शिखाय वषट्‌ । जिह्वा कीलय 
कवचाय हुम बुद्धि विनाणय नेत्राय वौषट्‌ । ट्लीं ओम्‌ स्वाहा 
अस्वाय फट्‌ । 

इस प्रकार से न्यास करके ओं भृभु वः स्वरोम्‌ इति दिग्बन्धः । 

तत्वादिन्थास 

ॐ ह्लीं बगलामुखि आत्मतत्वाय नमः मूलाधारे । 

सवं दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय विद्यात्वाय नमःहूदये । 
जिह्वां कीलय णिवतत्वाय नमः श्र मध्ये । 

वद्धि विनाणय टलीं ॐ स्वाहा सवंतत्वाय नमः ब्रह्मरन्ध्र । , 

इस प्रकारसे विन्यास करके अपनी आत्मा कौ कामकला के स्वरूपः 
वाला विभावित करके हृद्य में देवी का ध्यान करना चाहिए । 


ध्यानम्‌ 

मध्येसुधाब्धि मणिमंडपरत्नवेद्यां 

सिहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ । 

पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताद्धीं 

देवीं भजामि धृतमुद्गरबे रिजिहवाम्‌ ॥ 

इस रीति से ध्यान करके मन में कल्पित उपचारों के हारा भली- 
भाति पूजन करके अपनी शक्ति के अनुसार मूलमन्त्र का जप करके देवी 
के लिए उसे निवेदित करं, योनि मुद्रा के द्वारा प्रणाम करना चाहिए । 
इसके उपरांत पीठ में जैसा भी वताया गया है, उस यन्त्र की स्थापना 
कर्‌ । 
यन्त्रोद्धार 

त्रिकोणषट्‌ कोणवृत्ताऽष्टदलचतुर्ारत्मक यन्तर स्थापयेत्‌ । 
यन्त्रात्मनोर्मध्ये हस्तपरिमितेऽन्तराले पावासादनं कुर्यात्‌ । 
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स्ववामभागे ्रिकोणषट्‌ कोणवृत्तचतुरसर कृत्वा गङ्कुमुद्रयादक्ना- 
ङूगुष्ठेन स्पृशेत्‌ तत्र । मण्डले अग्नीशासुरवायव्यकोणेषु मध्ये 
चतुदिक्ु च, षडङ्खमन्त्ः पूजयित्वा । शंखाधारं मण्डले स्थापय। 
तत्राग्निकलाः यजेत्‌ । 
चिकोण षट्कोण, ¶त्त, ८ दलों वाला कमल ओर चार द्वारो से 

युक्त यन्त्र स्थापित करना चाहिए । यन्त्र ओर आत्मा कै मध्य में एक 
हाथ परिभित अन्तराल में पात्रों का आसादन करं । अपनी बाई ओर 
त्रिकोण, षटकोण, वृत्त (गोलाकार) ओर चोकोर करके शंख की मुख 
से दाहिने हाथ के अं गूढे से स्पशं करे । वहाँ पर मण्डल में अग्नि 
ईशान, असुर मौर वायव्य कोणो मे, मध्य मे ओर चारों दिशाओं मे 
मन्त्रौ से पूजन करके शंखाधार को मण्डल में स्थापित कर वहाँ पर 
अग्नि कलाओं का यजन करना चाहिए । 

ङः भ्रीं एे' अग्निमण्डलाय धर्मप्रददणशकलात्मने सामान्या- 
्यपात्राधाराय नमः। 

एक मन्त्र के दारा आधार का अचैन करके दश कलाओं का यजन 
निम्नः मन्त्रो से कर - । 

रे हीं श्रीं धूमाविषे नमःरं गष्माये नमःलं ज्वालिन्यै नमः 
वं ज्वालिन्यै नमः, श विस्फलिद्धिन्यै नमः षधसुश्िये नमः, सं 
सुरूपायै नमः, हं कपिलायै नमः, लं हव्यवाहाय नमः, क्षं कव्य- 
वाहायै नमः। १ 
फिर-- 

ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पवमानस्य धीमहि तच शदः 
प्रचोदयात्‌ । इति शङ्क प्रक्षाल्य, आधारोपरि संस्थाप्य 

इस मन्त्र के द्वारा शंख को प्रक्षालन करके आधार के ऊपर संस्था- 
पित करे । 

रे हीं श्रीक्लीं सूरयंमण्डलाय अथंध्रदद्रादणकलात्मने सामा 
न्याघ्यंपात्राय नमः । इति शंखं सम्पूज्य । 
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कं भं तपिन्यै नमः खं वं तापिन्यै नमः गं फं घूमायै नमः 
धं पं मरीच्यः नमः, ङ नं क्वालिन्येः नभः चं धं रुच्यै नमः छं 
दं सुषुम्णायं नमः जं थं भोगदायै नमः ज्ञं तं विश्वायै नमः जं णं 
बोधिन्यै नमः टं ढं धारिण्यै नमः ठं ङं क्षमाय नमः । 


इति दादणकलाः सम्पूज्य -- 


इसके उपरांत वणं बीज के द्वारा शंख भरकर गन्धात्रतों के ट्ारा 
अध्यचेन कर- 

ए हीं श्रीं सौः सोममंडलाय नमः, मन्नणे' धीं श्रीं अ 
अमृताय: नमः, आं मानदाय नमः, इ' पूषायं नमःई' तुष्टये नम 
उ पृष्ट्यं नमः ऊ रत्यै नमः, ऋ ` धृत्यं नमः, ऋ" शशिन्ये नम 
ल्‌ चन्दिकाये नमः लृ कान्त्ये नमः, ए ज्योत्स्नायै नमः एे धिये 

` नमः ओं प्रत्ये नमः जौ अङ्गदायै नमः अः पूणि नमः अः पूर्णा 
मृताये नमः । | 
इति षोडण कलाः पूजयेत्‌ । 
वहां पर हेतुलव का प्रक्षेप कर गौर योनि मुद्रा को प्रदशित करे। 
धेनुमृद्रा से अमृतीकरण करके मतस्यमृद्रा से आच्छादन करना चाहिए । 
फिर मूल मन्व का ३ वार जप करना चाहिए । खं ठे" हीं ग्रां ठे क्लों 
सौः इस मन्त से शंख के जल द्वारा अपने आपको भौर पूजा के द्रव्यों 
का प्रोक्षण करं । इस अघ्यं से कुछ थोड़ा सा वधेनी में प्रक्षिप्त करन। 
चाहिए । 
विशेषा्यंस्थापनम्‌ 
देवीचक्रात्मनो्मध्यि जलेन स्थलं. सम्प्रोक्ष्य, तत्र॒ त्रिकोण- 
षट्कोणवृत्तचतुरसखरात्मकं विधाय खंड्रयेण मूलेन त्रिकोणेषु 
मध्ये पूजयेत्‌ । 
देवी के चक्र गौर अपनी आत्मा कै मध्यमे जल के द्वारा उस 
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स्थल का प्रोक्षण करके यहँपर त्रिकोण, षट्कोणावुत्त,नतुरच (चकोर) 
के स्वरूप वाला मण्डल बनाकर खण्डो बाले मूल के दारा त्रिकोणो में 
मध्य में अचेन करना चाहिये । 

ओं टलीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मृखं पदं स्तम्भय 

जिह्वां कीलय बुद्धि विनाणय टलीं ओं स्वाहा । इति मूलमन्वः 

षट्कोणं मे षङ्गः मन्व के द्वारा पूजन करना चाहिये 
पटूकोणघु षडंगमन्त्रेः पूजयेत्‌ । ततः -- 

हां हृदयदेवीश्री पादुकां पूजयामि, 

हीं शिरोदेवीश्रौपादुकां पूजयामि, 

ह शिखादेवीश्रीपादुकां पूजयामि, 
हौ कवचदेवीश्री पादुकां पूजयामि, 

हों नेत्रदेवीश्रीपादुकां पूजयामि, 

हः अस्त्रदेवीश्रीपादुकां पृजयामि 





इस प्रकार से भली भांति पूजन करके चतुर में चारो पीठो का 
पूजन करना चाहिए 


कामरूपपीठाय नमः । जालन्धरपीठाय नमः । 

पर्णगिरिपीठाय नमः। आओडययानपीठाय नमः । 

वहाँ पर अस्त्र से क्षालित त्रिपादिका को स्थापना इस मन्त्रसे वरे 

छण द्धं श्री णेः अग्निमण्डलाय धमंप्रद दणकलात्मने 
विशेषाघ्यैपात्राधाराय नमः । 

इस रीति से पूजन करके फिर दण अग्नि कलां का निम्नं मन्व 
से पूजन करे 

ं ज्वलिन्यै नमः, वं ज्वलिन्यै नभः, शं विस्फुलिगन्ये नम 
पं चुश्रियै नमः, सं सुरूपायै नमः, हं कपिलायै नमः, लं 
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हव्यवाहाय नमः क्षं कव्यवाहाय नमः । 

अव इस मन्त्र दवारा अस्व से क्षालित पात्र को . संस्थारित करके 
भली भांति पूजन करे ५ 

ॐ णे" द्वं श्रीं क्लीं सूयंमण्डलाय अथंप्रदद्वादशकलात्मन 
विशेषाघ्यंपात्राय नमः ।' 

द्वादश सू्येदेव की कलाओं का पूजन निम्न मन्त्रों से कर- 

ट ह्वीं श्रीं क॑भं तपिन्यै नमः ह्टींश्रीं खं बं तापिर्न्यं 
नमः णे द्ीश्रींगंफध्रमायै नमः, रेः द्धींश्रींघं पं मरीच्य 
नमः णेः द्धींश्रींड नं ज्वालिन्ये नमः," द्ींश्रीं चं धं रुच्य 
नमः, एः दीं श्रीं छ सुषुम्नायै नमः एे' ह्रीं श्रीं जं थं भोगदायै 
नमः ठे ्रींशरींज्ञंतं विश्वायै नमःणे द्धं श्रीं जं णं बोधिन्यै 
नमः द्धी श्रीदं तं विवाय नमः,एे' द्वींश्रींठंडं क्षमायै 
नमः । 

इसफे अनन्तर विलोम मात्रूकाके द्वारा जौरम्‌ल मन््रसे क्षीरस 
आपूरित करे- 

क्षं लं हंसंषंवंलंरंयंमंभंवंफंनंधंदंथंतंणंढ डं 
ठटं जंक्लजंछ्चंङ्घंगखकंअःअःओंओंषेः षुः लृ. 

` ऋ. ऋ ऊ उ ईइ" आं अ' टली बगलामुखि सर्वदुष्टानां 
वाचं मखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बृद्धि विनाणय हलं ॐ 
स्वाहा । 

फिर तिम्न मन्त्र से पूजन करके 

ीं श्रीं सौः सोममण्डलाय कामप्रदषोडणकलात्मने 
विशेषाध्यंपात्रामृताय नमः । 

इन मन्त्रों के द्रारा सोलह चन्द्र का कलाओं का] सजन करना 

चाहिये- 

अ अमृताय नमः आं मानदाय नमः, इ पषाये नमः, ई 

कब्ट्य नमः, उ षुष्ट्यं नमः, अ' रत्यै नमः ऋ धत्यै नमः, ` 
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र्टि गणिन्यै नमः, ल्‌ चन्द्रिकायै नमः .लः कान्त्यै नम ए ज्यो- 
त्स्नायै नमः ए" ध्रिये नमः, ओं प्रीत्यै नमः, ओं अगदाय नमः, 
अ पूर्णायै नमः, अः पूर्णावृताये नमः । 
यहां पर त्रिकोण की रचना करके पश्चिम कोण से आरम्भ होना 


अःआंइ ई उ ऊ ऋक. लृ लु. एषेः ओं ओ अअः। 

पर्यन्त अग्नि कोण से आरम्भ टोता है । 

केखंगंघंचंषछजंञ्लंजंटंर्डंढंणंतं। 

पयेन्त अग्नि कोण से आरम्भ होता है। 

थं दधंनंफवबंभंमंयंरंलंशंषंसं। 

पर्यन्त, कोणो मेहं, लं, क्ष ' मध्ये -इ, दोनों पावो मे होता दै । 
फिर हं सः" यह लिखकर पाँच रत्नों का पूजन करना चाहिए । 

ॐ एेः वीं श्रं ग्लू रत्नाय नमः ॐ एे" ह्वी ग्लू पाताल 
रत्नाय नमः, ॐ ए" हीं श्रीं स्ल्‌ ` स्वग रत्नाय नमः, ॐणे ही 
श्चीम्लू' मत्यंरलाय नमः ॐ गीं श्रीं न्ल्‌ नागरत्नाय नमः। 

इस रीतिमे रत्नों के पञ्चकका पूजन करके फिर मध्य मेँ त्रिकोण, 
षट्कोण, वृत्त अशर्‌ चतुरख कौ विभावना को, चतुरस्र म भानन्द 
भैरव ओर आनन्द भैरवी का अचंन करना चादिए । । 

ष द्वीश्रींहंसंक्षंमंलंवंरंयू आनन्दभैरवाय वषट्‌ । 

आनन्दभैरवस्य पादुकां पूजयामि नमः । 

ेद्ींशरीसंहंषक्षंमंलंवंरं यों सुधादेव्यै वौषट्‌ । 
आनन्दभैरवी सुधादेवीओंपादुकां पूजयामि नमः । 
फिरच्रिकोणमें कूटत्रणद्रारा जौर मध्यमेंमूल के द्वारा पूजन 
करके षट्कोण में षडगों का पूजना करना चाहिए- 
णेः दीं श्रीः अग्निचक्र ब्रह्मात्मकणक्तिपादुकां पूजयामि नमः 
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णेः दीं श्रीं वलीं सूर्यंचक्र विश्वात्मकशक्तिश्चीपादुकां 
पूजयामि नमः । 

णे द्धी श्रीं सौः सोमचक्र रुद्रात्मकशक्तिश्रीपादुकां पृज- 
यामि नमः। 


< 


£ 


श्रीं श्वी हां हृदयदेवीश्चीपादुकां पूजयामि नमः । 
णे दीं श्रीं हीं शिरोदेवीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
णे हीं श्रीं ह शिखादेवीश्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
ए हीं श्रीं वं कवचदेवीश्रोपादुकां प्‌ जयामि नमः । 
ण ही श्रीं हौ नेतरदेवीश्री पादुकां पूजयामि नमः । 
ए दीं श्रीं हः अस्त्रदेवीश्रौ पाद्कां पूजयामि नमः । 


` हीं श्रीं अ' असितांगभेरवसटितं -मां ब्राह्मीदेवी श्रीपादुकां 


पुजयामि नमः । 


` हीं श्रीं इ स्द्रभैरवसहितं-ई  माहेश्वरीदेवीश्री पादुकां 


पूजयामि नमः । 


` हीं श्रीं उ चण्ड रवसहितं ऊ कौमारीदेवौश्रीपादुकां 


पृजयामि नमः। 
ही श्रीं ऋ क्रोधभेरवसहित ऋ वेष्णवदेवीश्रीपादुकां 
पूजयामि नमः। 


` हीं श्रीं लु उन्मत्तभैरवसहितं-ल्‌ वाराहीदेवीश्रीपाद्कां 


पूजयामि नंमः। 


` द्धी श्रींए कपालभेरवसहितं-णिः माहेन््रीदेवीश्रीपादुकां 


पूजयामि नसः । 


` ह्वीं श्रीं ओं भीषणभेरवसहितं-ओं चामृण्डादेवीश्रीपादुकां 


पृजयामि नमः । 


` हीं श्रीं ज' संहारभैरवसदितं-जा महालक्ष्मीदेवौश्रौ पादुकां 


पूजयामि नमः। 
८ ह्वी श्रीं हं सः गुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिषद्‌ 
थदुरोणसद्‌ नृषद्‌ बरखड्‌ चछतसद्‌ ज्योमसद्‌ 
अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋते वर्स । 
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ॐ दीं श्रीं ज ब्रह्यादणकलाश्रीपादुकां पूजयामि नमः|. 

ॐ हीं श्रीं ब्रह्मजज्ञातप्रभमपुरस्तात्‌विसीमतः सुरुचोवेनआवः 
सुवुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योतिसतश्च विश्वः । 
ॐ दीं श्रीं उ विष्णुदशकलाश्री पादुकां पूजयामि नमः। 

उप्र तत्‌ विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । 
ॐषएे ह्वीं श्रीं मं रुद्रदशकलाश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ॐ ए ह्लीं श्रीं ज्यस्बके यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधेनम्‌ । 
उर्वारिकमिव बन्धनान्‌ मृत्योमुक्षीय माऽमृतात्‌ । 

ॐ एे' हीं श्रीं विन्द्ोश्वरपञ्चकलाश्ी पादुकां पूजयामि नमः । 

ॐ ए" दीं श्रीं तद्‌ विष्णोः परमं पदर्थं सदा पण्यन्ति सूरयः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌ । 

ॐ ए" हीं श्रीं तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृ वाथसः समिन्धते । 
विष्णोयत्‌ परमं पदम्‌ । 

ॐरे हरीशं विन्दुनादसदाणिवषोडशकलाश्रीपादु कांपूजयामिनमः 

ॐ ` दीं शीं बिष्णुर्योति कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिणतु । 
आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गभ॑ धेहि सरस्वती । 
गर्भ ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करखजौ । 

के" हीं श्रीं एे' क्लीं सौःश्रीपीताम्बराकलाये नमः।इतिसंपूज्यः 
ॐ आं द्धी क्रींयंरंलंवंशंषसंहलक्नंद्ठांहंसः दां 

विशेषं रव्यामृतस्य प्राणा इह प्राणाः । आं ्धींक्रींयंरंलं 

वंशंषंसंदहंलंक्नं्ठां हंसः हां सर्वेद्धियाणि सूखं चिरं 

तिष्ठन्तु स्वाहा हीं ञं सः । इति त्रिः। एवंप्राणप्रतिष्ठां कृत्ना। 

अआंडइ्‌ ई उञ्ऋछच्छ.लृल्‌. एटेओंओंञज अःकं 


| 
। 
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इस रीति से मातृका वणं अनुलोम करे ओौर तीन आवृत्ति के द्वारा 
करे- 
दीं श्री श्रीखण्डकरसानन्दकरे परसुधात्मनि। 

स्वच्छन्दस्फरणामत्र निधेहि कुलनायिके । 

ए दीं श्रीं क्लीं अकुलस्थाऽमृताकारे शुद्ध ज्ञानाकरेपरे । 

अमृतत्व निधेह्यस्मिन्‌ वस्तुति क्लिन्नरूपिणि । 
ण वीं श्रीं सौः त्वदुरूपियकारस्य त्वं कृत्वा ह्योयत्‌ स्वरूपिणि। 

भूत्वा पराऽमृताकारा मयि विस्ष्टुरणं कुरु । 
ॐदह्वीश्रींएे प्लु हसौः ज्‌ सः अमृते अम्ृतोद्‌भवे अमृतेष्वरि 
अमृतं स्रावय स्रावय स्वाहा । 

इन मभ्नों का पाठ करके दीपिनी मन्त्र का आठ बार जप करना 
चाहिए 

ए हींश्नीं ॐ वद वद वाग्वादिनि ए" विलन्ने क्लेदय महा- 
क्नोभं कुर क्लीं सौं मोक्षं कुरु कुरुहं सौः । 

इसके अनन्तर मूल मन्व का नौ बार पाठ करना चाहिए । धेनुमुद्रा 
से अमृतीकरण करके यहायोनि मुद्रा ओर अस्त्र से संरक्षण करके कवच 
से भघगरण्ठन करे ओौर धेनु तथा योनि मूद्राभों को प्रदशित करे । 

फिर द" हीं ग्रीं ए कलो सौः स्वाहा" -दससे विशेषाध्यंमुनि देवी- 
रूप की विभावना करक शश्रीपीताम्बराय नमः" इससे गन्ध पुष्प, धृष 
दीप ओर नैवेद्य के अन्त पर्यन्त पूजन करक प्रणाम करना चाहिए । 


आत्म पात्र स्थापन 

इसमें सर्वं प्रथम अपने सरमे श्री द्धी क्ली! इसके द्वारा गन्ध 
अक्षत, पृष्पों से श्रीगुरु पादुका का अर्चन करे ओर स्वयं भी गन्ध आदि 
के द्वारा अलङ्कुरण करके अपने आगे त्रिकोण-वृत्त ओर चतुरस मंडल 
की रचना करके ॐ छं हं सः सोऽहं स्वाहा' इस मन्व कै द्वारा अपने 
जरे श्री पोत्र के मध्यमे आधार के सहित पात्र को स्थोपिंतं कंरे ओर 


= 


= ~ ~ । = बधि त सा ह च 
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उसको सुधा से पूरित करे । फिर अपने सर मे निम्न छः मन्ो के हारा 
पूजन एवं तपण करना चाहिए । 

ॐ एे' हीं श्रीं दिव्यौघश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 

णे हीं श्रीं सिद्धौघश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 

ॐणे दीं श्रीं मानवौधाश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि । 

ॐ एे' ह्वीं श्रीं स्वगुरुश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 

ॐ एः धीं श्रीं परमश्रीगुरुपादुकां पूजयामि तपयामि । 

ॐ ए हीं श्रीं परमेष्टिगुरुश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 


इस रीति से भली भांति पूजन तथा तपंण करके. हृदय में.श्री 
पीताम्बरा का तर्पण करे, मूलाधार मे गणपति का तथा नाभि में आत्म 
पादुका मन्त्रसे ओं हीं हं सः सोऽहं स्वाहा' इस मन्त्र से बार-बार तपण 
करे फिर “आद्र ज्वलित ज्योति रहमस्मि ज्योतिज्वेलति ब्रह्माऽहमस्मि, 
अहमस्मि, ब्रह्मऽहमरिम, अहेयाऽहं मां जुहीमि स्वाहा इस मन्त से भेरी 
आत्मा शुद्ध हो" यह मन्त्र के अन्त में स्वीकार करके ४ तत्वों से आनन्द 
से परिपृणं होकर देवी का यजन करना चाहिये । 

फिर मूल तन्त्रके द्वारा प्राणायाम करे ओौर मूलमन्त्र से ऋषि 
आदि का न्यास करे । ध्यान आदि करके मानस उपचारोसे पूजन करते 
कुछ मूल मन्व का जाप करे । फिर हाथ में पुष्पांजलि ग्रहण करके मूल 
मन्त्र क। उच्चारण करके श्री बगलामुखी पूजयामि नमः' इस मन्त्र के 
द्वारा पुष्प समर्पित करके मन्त्र राज के मध्यमे ध्यान. मे वणित देवी 
का चिन्तन करके पीठ कौ पूजा करनी चाहिये । 
ॐ ह्लीं श्रीं मण्डूकाय नमः । ॐ हीं श्रीं जाधाराय नमः। 
ॐ हीं श्रीं मूलप्रकत्ये नमः। ॐ हीं श्रीं आधारशक्त्यै नमः । 
हीं श्रींक्‌र्माय नमः ।ॐ धीं श्रीं अनन्ताय नमः । 
ॐ हीं श्रीं वराहाय नमः । ॐ हीं श्रीं पृथिव्यै नमः । 
ॐ हीं शीं सुधाणंवाय नमः । ॐ ह्वीं रत्नद्वीपौय नमः । 
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च्ही श्रीं नस्दनोद्यानाय नमः । ॐ री श्री स्वणप्रकाराय नमः। 
ॐ हीं श्रीं कल्पवृक्षाय नमः । ॐ ह्वीं श्रीं मणिमण्डपाय नमः । 
ऊॐष्टीं श्वं स्वर्णवेदिकाये नमः ॐ धीं श्रीं रत्नसिंहासनाय नमः। 
ॐ द्धं श्रीं घर्माय नमः ॐ द्रीं श्रीं ज्ञानाय नमः । 
ॐ हं श्रीं फेवर्याय नमः। ॐ ह्वीं श्रीं वै राग्याय नमः । 


2 
हीं श्रीं अधर्माय नमः। ॐ दीं श्रीं जज्ञानायः नमः । 
ॐ हं श्रीं अनेष्वर्याय, नमः । ॐ हीं श्रीं अवै राग्याय नमः । 
ॐ हीं श्रीं मायाय नमः । ॐ हीं श्रीं विद्याये नमः । 
% हीं श्रीं अविद्यायै नमः। ॐ हरीं श्रीं अनन्ताय नमः 1 
ॐ ही श्रीं पदूमाय नमः। ॐ धीं श्रीं आनन्दकन्दाय नमः । 


ॐ हीं श्रीं सविन्नालाय नमः। 

ॐ दीं श्वीं प्रकृतिमयपत्रेभ्यो नमः । 
ॐ हीं श्रीं विकारमयकेशरेभ्यो नमः । 
ॐ हीं श्रीं अकंमण्डाय नमः| 

ॐ धीं श्रीं पं सोममण्डलाय नमः । 

ॐ द्धं श्रीं रं बहिनमण्डलाय नमः । 
ॐ हं श्वीं सं प्रनोधात्मने सत्वाय नमः । 
ॐ> हं श्रीं रं प्रवृत्यात्मने रजसे नमः । 
ॐ ही श्रीं तं मोहात्मने तमसे नमः । 

श्रीं आं आत्मने नमः । 

हीं श्री पं परमात्मने नमः । 

हीं श्रीं अज्ञानात्मने नमः । 

हीं श्रं ज्ञां ज्ञानतत्वात्मने नमः। 
ह्रीं श्रीं मांऽमायातत्वात्मने नमः । 
्टीं श्रीं कंकालतत्वात्मने नसः । 
धीं श्रीं वि विद्यातत्वाह्मने नमः। 


& & € ति £, (1 ¢ 
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ॐ हीं श्री अ' अ जिताये नमः। 
ॐ हीं श्रीं अः अपराजिताय नमः । 
ॐ हलीं श्रीं ति नित्याय नमः । 
ॐ हलीं श्रं वि विलासिन्ये नमः । 
ॐ हलीं श्रीं दां दो्ध्यं नमः । 
ॐ हृलीं श्रीं अ अधोरायै नमः । 
ॐ हली श्र सं सवैमंगलाय नमः । 
ॐ हं श्र फेः परायै नमः । ही सौ स्ेशक्तिकमला- 
सनाय नमः। 
पीठ पूजा करके ओर गन्ध, अक्षत) पष्पोसे अर्चन करकं यन्त्र राज 
मे मृति की कल्पना करे । फिर चिंडा मुद्रा से पुष्पों को ग्रहण 
करके मूल का पाठ करे । इसके नाद ध्यान इस प्रकार से करना 
चाहिए 
मध्येसुधान्धि मणिमण्डपरत्नवेदयां 
सिहासनोपरिगतां परिपीतबर्णाम्‌ । 
पीताम्बराभरणमाल्मविभूषितांगी 
देवीं भजामि धु तमद्ग रबेरिजिटबाम्‌ ॥ 
पसुधा कै सागर के मध्य में मणियों से मण्डित रत्नो कौ वेदौ है। 
उसमें सिंहासन के ऊपर विराजमान है भौर चारों ओर पीतवणं के 
वस्त्र है । पीतवर्णं के अम्बर तथा आभूषण एवं मालाए हैँ । इस दे 


का अद्ध विभूषित है, देवी के करो मं मुद्गर ओर शरु को जिह्वा है 
फेसी देवी का मँ भजन करता हं ।' 


इस प्रकार से ध्यान करके अपने हृदय-कमल में परात्पर शिव के 
साथ एकताकी भावना करके नासिक द्वारसे बहते हुए अपने अन्तःकरण 
में स्थित तेज की अ'जलि मे लाकर दस प्रकार से प्राथना करे- 

ए एहि एहि देवेशि बगले सुरप्‌ जिते । 

परामृहपरे शीध्च सान्निध्यं कुरुसिद्धिदे । 
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देवेशि भक्तिसुलभे परिवारसमन्विते । 

यावत्‌ त्वां पूजयिष्यामि, तावत्‌ त्वं सुत्थिरा भव । 

“हि सुरों के द्वारा समचित वगले । हे देवेशि । आप आइये । दे 
सिद्धि के प्रदान वाली । आप शीघ्र ही परामृतं में परायण होकर 
सन्निधान कीजिये । हे भक्ति के वारा सुलभे । हे देवों कौ स्वामिन । हे 
अपने समस्त परिवार से समन्वित रहने वाली । मँ जितने काल पर्यन्त 
आपका पूजन करू तव॒ तक आप सुस्थिर होकर विराजमान रहँ ।'" 


फिर 

ॐ लीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय 
जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय हलीं ॐ स्वाहा । सः ह्लीं भग- 
वति आगच्छ आगच्छ अस्मिन्‌ मण्डले सान्निध्यं कुरु मम सूप्र- 
सन्तं कर कुर स्वाहा । 


बगला के मन्त्र द्वारा ब्रह्मरन्ध्र के स्नानमें करोड़ों विद्याओं की 
विडम्बना करने वाली समस्त भूषणो से सच्छन्ना, अद्धो. के सहित, 
समस्त परिवार समन्विता, वाहन से युक्त शक्ति से संयुत को बहन्ना 
सापुटके दवार से चक्रमे मध्य बिन्दु से आवाहन करे ओर पुष्पों को 
समर्पित करके चिन्तन करे वहाँ पर मध्य बिन्दु मे विलास करने वाली 
देवी को आवाहन, स्थापना मुद्राओं आदि को प्रदशित कर "आवाहिता 
भव” इत्यादि के द्वारा मह्स्य मुद्रा से आच्छादन करके मूलमन्त्र का १० 
बार यज्ञ करे । 

फिर 

ततः आं टींक्रीयंरलंवंशंषंसंहलंक्षं सः धीं ॐ 
हंजः श्रीपीताम्बरा याः प्राणा इह प्राणाः । आं हीं क्रं जीवदहं 
जीव, आं वीं क्रों सर्वेन्द्रियाणि स्थितानि इहागत्य सुखं चिर 
तिष्ठन्तु । 
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मन्त्र का उच्चारण करक प्राण प्रतिष्ठा करे तथा गन्ध॒पृष्पादि को 
अर्पित करे । फिर योग मुद्रा दिखाकर मूल षडङ्ग से सकलीकरण करे । 
फिर किरीट मुद्रा को दिखाते । फिर सामान्य अर्घ्योदक से षोडश उप- 
चारों से अर्चन करना चाहिये; अच॑न का क्रम इस प्रकार से हैः- 


श्री बगलाया आसनं जमपयामि । एवं पाद्यम्‌ । अध्यंम्‌ । 
आचमनीयम्‌ । मधुपकंम्‌ पथक्‌ पुनराचमनम्‌ । पञ्चामृतस्न- 
नमू । पुनः शुद्धोदकस्नानम्‌ । सुगन्धतेलमदंनमु उद्रत॑नम्‌। उष्णो- 
दकम्‌ । णद्धोदकस्नानमु । अभिषेकस्नानम्‌ । पुनः शुद्धोददकम्‌ । 
शुद्धवस्त्रेण प्रोक्षणम्‌ । पीठे निवेशनम्‌ । वस्त्रापंणम्‌ । आभरणा 
पणम्‌ । चन्दनम्‌ । ऋतुकालोद्‌भवपुष्पाणि । हरिद्राकुङ्कुमा- 
दिसौभाग्यद्रध्माणि । धुपम्‌ । दीपम्‌ । आधारोपरि देवींपुरतः 
नैवेद्यः संस्थाप्य, मूलेन संप्रोक्ष्य, गन्धपुष्पैः सम्पूज्य, मलेनाभिम 
त्य, धेन्वोऽमृतीकरत्य, वामाङ्गुष्ठेन पात्रं स्पृशन्‌, दक्षिणेन विशे- 
षाष्योंदकमादाय- 

फिर 

"हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुसंस्कृतम्‌ । 

पञ्चधा पड्रसोपेतं गृहाण परमेश्वरि ॥' 

“हेम के पात्र में स्थित दिव्य-सुसस्छरृत परमान्त को जो ५ प्रकार 
काटहैओौर ६ रसोंसे गृक्त टै, हे परमेश्वरि ! आप उसे ग्रहण 
कीजिए ।** 

यह टकर ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा' इस मन्व से देवी को 
जल समपित करना चाहिये । फिर वि हाथ में पद्ूम॒मुद्रा को वाव 
कर दाहिने हाथ से प्राण आदि ५ मुद्राभों से अपित करे । यह पांच 
मन्त्र इस प्रकार से हैः- £ 

प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ` उदा- 
नाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ` ` 
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इसके पश्चात मिर्त षाड करे - 
ब्रह्मेशाय : सरसमभितः सूपधिष्टेः खनन्ताद्‌ 
दिव्याकल्पैलंलितरमणी बीज्यमामाला सखीभिः । 
नर्मक्रीडाप्रहसनपरा हासयन्ती सुरेशान 
भुङ्क्ते पात्रे केनकखचिते षड्रसान लोकधात्री ॥ 


बड़ ही आनन्द के साभ ज्रह्य-दश आदि देनी कफे चारों ओर निरा- 
जमान ह, दिव्य आकल्पों के हारा परम सुन्दरी रमणी सखियों के साथ 
स्थित हँ क्रीड़ा मेँ नमं वचनो के प्रहसन में प्रवीण देषी हैँ जौर सुरमणों 
को हास्यथुक्त कर रही हँ स्वणं के खचित पात्रमे लोकों की धात्री देवी 
छः प्रकार के रसों का आस्वादन कर रही है ।' 

ये पढ़कर कुछ मूल मन्त्र का जाप करक मध्य मे जल देकर फिर 
क्षण भर सुक कर “अमृतपिधानमसि स्वाहा" इस मन्त्र से जल अपित ` 
करना चाहिए । क्रम दरस प्रकार स है 

मूल मन्व के प्रथम खण्ड से- "ॐ टली नगुलामुखि" आत्मतत्व- 


व्यापिनी श्री बगलामुखी तृप्यतु । 

“'सदुषटानां नानं मुखं स्तम्भन'' नि्लाततनग्यापिनी श्री नगलामुखी 
तृप्यतु । 

जिह्वां कीलय बुद्धि निनाशय दहलीं स्नाहा--शिवतत्वव्या- 
पिनी श्रीनगलामुखी तृप्यतु । 


फिर सम्पूणं मूल मन्त्र से- 

ॐ टली बगलामुखि सवदुष्टानां नाचं मुखं पदं स्तम्भय 
जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय टलीं स्वाहा -सवंतत्नव्यापिनी 
श्री बगलामुखी तृप्यतु । 

इसके बाद हाय पैरों को धोकर भीर कुश्ला मरा कर ताम्बूल 
अर्पित करके आरती करनी चाहिए । 
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आवरण पूजन-- 

प्पांजलि लेकर निम्न मन्व से प्रार्णना करेः- 
संविन्मये परे देवि पराऽमृतससभ्िये । 
अनुजां देहि देवेशि परिवाराचनाय मे । 


फिर चकत भे पुष्पांजलि अर्पित करे ओर मूलमन्त्र के द्वारा ३ वार्‌ 
बिन्दर में तर्पण करके षङ्ट्खों का अचेन करना चा्िए । वह इस प्रकार 
से दै-बिनदु मे, अश्न, णान, नैऋत, वायु कोणो मे, मध्य में ओर 
द्विणाओं मे निस्न मन्तो से करे- 

ॐ हलां हृदयदेवीश्रीपादुकां पूजयामि नमः । 

ॐ हलां शिरोदेवीश्रीपादुकां प्‌जयामि नमः । 

५ टल्‌ शिखादेवीश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

ॐ हले कवचदेवीश्री पादुकां पूजयामि नमः । 

ॐ हलौ नेत्रदेवीश्ची पादुकां पूजयामि नमः । 

ॐ> हलं अस्तदेवीश्रीपादुकां पूजयामि नमः । 

इसका मूल मन्व श्रीवगुलामुखी नतुरख्ररेखायं तमः ।' 

फिर पुष्पांजलि देकर 
पूर्वं हार म॑ 

> श्रीं हरीं क्लों गं गणपतये वर वरद स्वजन मे वशमानय 
स्वाहा श्री गणपतिश्रीपाढृकां पूजयामि नमः } 
फिर पण्विम द्वार मे- 

याँयींयू' यै यौः यः योगिनीभ्यः फट्‌ स्वाहा । श्रीयोभिनी- 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
फिर उत्तर एर मे 

षं कषेवपालाय नमः । शीक्षे्पालश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 

इसके वाद ईशान मे आदि लेकर उत्तर कै अन्त तक तीनों 
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रेखाओं का इस प्रकार पूजन करे- 
तं तमोरेखायैः नमः, रं रजोरेखायै नमः, सं सत्वरेखाये नमः । 
इसके पीठे पंक्ति के आकार में विराजमान दिव्यौधि आदि गुरुं 
के लिये पूष्पांजलि देवे । स्ंप्रथम दिव्यौधि- 
ॐ ह्लीं श्रीं परमशिवानस्दनाथश्री पादुकां पूजयामि । 
ॐ ह्लीं श्रीं पराणयाम्बाश्री पादुकां पूजयामि । 
ॐ ह्लीं श्रीं पराधिकानन्दनाथश्री पादूकां पूजयामि नमः । 
ॐ ट्लीं श्री कुकेष्वरानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः| 
५ ह्लीं श्रीं कुकेष्वरानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ॐ ह्लीं शीं णुक्ल दिव्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि नमः। 
ॐ ह्लीं श्रीं कामेश्वरानन्दनाधश्रीपाद्कां पूजयामि नमः । 
ॐ ह्लीं श्रीं कामेष्व्यम्ब्ाश्चीपादुकां पूजयामि नमः । 
इति दिव्यौधाः । 


९ 


फिर सिद्धोध- 
सिद्धौधेभ्य पराख्येभ्यो नमः । 
ॐ टलीं श्रीं भोगानन्दनाथश्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
ॐ ह्लीं श्रीं क्लिन्नानन्दनाथश्री पादुकां पूजयामि तपयामि । 
ॐ ह्लीं श्रीं समयानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ॐ ह्लीं श्रीं सहजानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
इति सिद्धौधाः। 
अन्त मे मानवौध दै- 
मानवौषेभ्यः पराख्येभ्यो गुरुभ्यो नमः । 
ह्लीं श्रीं निगमानन्दनाथश्री पादुकां पूजयामि तपयामि । 
ह्लीं श्रीं विश्वानन्दनाथश्री पादुकां पूजयामि तपयामि । 
ह्लीं श्रीं विमलानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि। 
ह्लीं श्रीं भुवनानन्दनाथश्रीपादुकां प्रूजयामि तपयामि । 
= ह्लीं श्रीं मदनानन्दनाधश्री पादुकां पूजयामि तपयामि । 
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ॐ टली श्री लीलानन्दनाथश्ची पादुकां पूजयामि तपयामि 1 
ॐ ह्लीं श्री स्वात्मानन्दनाथक्नी पादुका पूजयामि तपयामि । 
इति मानवौधाः 
इसके वाद परमेष्ठि गुरु, परम गुरं ओर अपने गुरुका तपण करे । 
फिर इस प्रकार प्राथेना करे 
अभीष्टसिद्धि.मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समपेये' तुभ्यं पुष्पप्रपङ्क्तिपू जनम्‌ । 
हि णरण मे समागतो पर प्यार करने बाली! मरे अभीष्ट को सिद्धि 
प्रदान कीजिए । मे यह पुष्पों की पंक्ति का प्रकृष्ट पूजन आपकी सेवा 
में भक्ति से समर्पित करता हं । 
मरे पढ़कर पुष्पांजलि दे 
ह्लीं श्रीं अ बगलामुखीश्रीपादुकां प्‌जयामि तपयामि । 
ह्लीं श्रीं आं स्तम्भिनीश्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि ॥ 
ह्लीं श्रीं इ मोहिनीश्रौपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ट्लीं श्रीं ई' ज॒म्भिणीश्रीपादुकां पजयामि तपयामि । 
ह्लीं श्रीं उ' वगलामुखीश्रीपादुकां प्‌जयामि तपयामि । 
ह्लीं श्रीं ऊ चञ्चलाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ह्लीं श्रीं ऋ भूधराश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
टली श्री ऋ. कलुषाश्रीपादुकां पृजयामि तपयामि । 
ॐ हली श्चं ल ` धावरीश्चीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
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ह्ला श्रीं ल  करणाश्राोपादका पूजयामि तपयामि ॥ 

ट्लीं श्रीं ए कालाकषिणीश्रीपादकां पजयामि तपयामि । 
ट्लीं श्रीं एे श्रासिकार्णीपादुकां पूजयामि तपयामि । 

ॐ हली श्रीं ओं मन्दगमनाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 

ॐ हली श्रीं ओं भोगिनीश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 

ॐ हलीं श्रीं अ अ'विकाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
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ॐ ह्लीं अः गान्तान्नीपादुकां पूजयामि तपेयाभि । 
फिर पुष्पांजलि लेकर निम्न प्रार्थना करे 
अभीष्टसिद्धि मे देहि गरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं दितीयावरणाचंनम्‌ । 
ॐ ह्लीं श्नींजःकंखंगंघंङंजां असिताङ्घभेरवसहितं-- 
बराह्मीदेच्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ह्लीं श्रीं इ चं छं जं ्षं जां ई ` सरुभैरवसषितं-- 
माहिश्वरीदेग्यस्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि। 
ॐ ट्लीं श्रौ उः टंठंडंढंणं ऊ चण्डभेरवसहितं-- 
कौमारीदेव्यम्बाश्री पादुकां पूजयामि तपयामि । 
ह्लीं ऋ तं थंदंधं ऋ. क्रोधभेरवसहितं-- 
वैष्णवीदेव्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ॐ ह्लीं गीं लृ पंफभंलृ उन्मत्तभैरवसदहितं-- 
वाराहीदेव्यम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
स्लींशरोषएयंरंलंवंषेः कपालभेरवसहितं-- 
इनद्राणीदेव्यम्बारीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ॐ हलीं श्री ओं गं षं सं हुं ओँ भीषणभेरवसहितं- - 
चामुण्डादेव्यस्बाश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि । 
ॐ ह्लीं श्रीं अ ल क्षं अः संहारभेरवसंहितं-- 
महालक्ष्मीदेव्याम्बाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
पुष्पांजलि देकर निम्न मन्त्र पदु 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समपेये तुभ्यं त्रृतीयावरणाचंनम्‌ । 
इसके बाद श्भुः के जल से एक बार ओर विशेष अर्घ्योदक से ३ 
बार तपण करना चाहिए । इसके उपरान्त वामाबतं मे ६ कोणों मे 
निम्न मन्त्रों के हारा तपण करे 
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ॐ. हलीं श्रीं गंडीं ङ ` ॐ डौ डः रसधातस्थ-डाकिनीदेवी -- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि। 
ॐ ट्लीं श्रीं रां रींरू रे रौं रः असृगधातुस्थ-राकिनीदेवी-- 
श्रीपादुकां एजयामि तपंसामि । 
ट्लींश्रीं लांलींलू ले लौं लः मांसधातुस्थ-लाकिनीदेवी-- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ह्लीं श्रींकां कींक्‌ के.कोँ कः मेदोधावुस्थ-काकिनीदेवी-- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामिः। 
ॐ ह्लीं श्रीं गां णीं णु णे णौ जः अस्थिधावुस्थ-णाकरिनीदेवी - 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ॐ ल्लीं श्रीं हां हीह हे हौ हः मज्जधातुस्त-हाकिनीदेवी-- 
श्रीपादकां पूजयामि तपयामि । 
उस रीति से भली-भांति पूजन करके उनके अग्रभागो में इस प्रकार 
से पूजन एवं तपण करे । 
ॐ  ट्लीं श्रीं सुभगाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ॐ ट्लीं श्रीं भगाश्ची पादुकां पूजयामि तपयामि । 
ॐ ह्लीं श्रौं भगसपिणीश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ॐ हलौ श्रीं भगावहाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
अभीष्टसिद्धि मे देहि णरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपय त॒भ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌ । 
फिर णद्ध के जल से एक वार्‌ ओरं विशेष अघ्यं के जल से ३ वार 
विन्दु में तर्पण करना चाहिए । 
अग्तिकोण मे - 
ॐ ह्लीं श्रीं क्रोधिनीश्रौपाद्कां पूजयामि तपयामि । 
ईशान कोण में 
ॐ ह्लीं श्रीं जुम्मिणोश्री पादुकां पूजयामि तपयामि । 
अग्नि कौणमे-- 
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ॐ टलीं श्री चामरधारिणोश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि । 
| इस प्रकार से तर्पण करके निम्न प्रार्थना करे- 
| अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
| भक्त्या समपये तुभ्यं पञ्चमावरणाचंनम्‌ । 
| फिर णद्ध के जल से एक वार विशेष अघ्यं से ३ वार मूल मन्त्र 
से विन्दु मे देवी का तपण करे । इसके वाद में देवी के आगे- 
त्रिनेत्रश्री पादुकां पूजयामि तपयामि । 
विन्दु मे 
मूलेन श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
^ ३ वार तपंण करके निम्न प्रार्थना करे 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समये तुभ्यं षष्ठावरणाचंनम्‌ । 
फिर शद्भ के जल से एक वार भौर विशेष अध्य से ३ वार पृजन 
एवं तपण करना चाहिए । # 
इसके अनन्तर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ओर उपस्कर के सहित महा- 
नवेद पूर्वं की भांति आधार के उपर देवी फे आगे रखकर रहली की 
तरह पूजन करके धेनु मद्रा से अमृतीकरण करके "अमृतोपस्तरणमसि 
स्वाहा" इसके द्वारा विशेष अर्यं अर्पित करे । फिर यह प्रार्थना करे- 
हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुसंस्कृतम्‌ । 
पञ्चधा षड्रसोपेतं गृहाण परमेश्वरि । = 
नैवेद्यः समर्पयामि प्राणादिपल्चमूद्राभिरपंयेत्‌ 1 प्राणायः 
स्वाहा, अपानाय स्वाहाः, समानाय स्वाहा, उदानाय स्बराहा, 
व्यानाय स्वाहा । । 
फिर यह ध्यान करे- 
ब्रह्मेशाय : सरसमभितः सुपविष्टैः समन्ताद्‌ 
दिव्याकल्पेललितरमणी वीज्यमाना सखीभिः । 
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भुङक्ते पात्रे कनकखचिते, षड्रसान्‌ लोकधात्री ॥ 

फिर कुछ मूल मन्त्र का जाप करक भध्य में जल देकर फिर खक 
कर्‌ अमृतपिधानमसि स्वाहा" यह पद्‌ कर जल देवे । 
मूल मन्त्र के प्रथम खण्ड 

ॐ ह्लीं वगलामुखि आत्मतत्वव्यापिनी बगलामुखी 
तृप्यतु । 
दूसरे खण्ड से- 

स्वंदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय वरिद्यातत्वव्यापिनी श्री 
बगलामुखी तृप्यतु । 
तृतीय खण्ड से- 

"जिह्वां कीलय बुधि विनागय टली ओम्‌ स्वाहा शिवतत्व 
व्यापिनी श्रीवगलामुखी तृप्यतु ।' 

इसके बाद पणं मन्त्र के ारा- 

ॐ ह्लीं बगलामुखी सवेद्ष्टानां वाचं मुखं पद्‌ स्तम्भय 
जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम्‌ स्वाहा सवेतत्वव्या- 
पिनी श्रीबगलामुखी तृप्यतु । 

तपण करना चाहिए । 

इसके पश्चात्‌ हाथ धोकर, कुठ्ला कराकर ताम्बूल देवे । फिर 
आरती, देव-वन्दना ओर जात्म-वन्दना करके हाथों के धोने के उपरांत 
पुष्पाञ्जलि देकर पूजा का अद्ध रूप होम करे । 
टोम-- 

अथेत्यादि श्री पीताम्बरपूजाङ्गत्वेनं विहितहवनं करिष्ये । 

अथेत्यादि" के द्वारा श्री पीताम्बरा की पूजा का अद्ध होने से 
विहित हवन करूंगा, यह सङ्कल्प करना चाहिए । फिर कुण्ड ठो या 

स्थण्डिल. हो, उसमें ल्ली ओम्‌ ह्लीं श्री" इस मूल से सम्प्रोक्षण करे । 
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फिर मूल मन्त्र के द्वारा अग्निको लाकर अग्नये नमः' इक्क द्वारा 
गन्ध ओर अक्षत से पूजन. करे । हाथमे वहिन के पात्र को लाकर अपने ¦ 
सामने अग्नि की स्थापना करे । क ट्लीं श्री मूल से काष्ट आदि का 
सम्प्रोक्षण करके अग्नि में निक्षेप करे । जलाकर इसका इस प्रकार 
ध्यान करे 

अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्‌ । 

सुवणंवणेममलं समिद्ध विष्वतोमुखम्‌ ॥ 


जातवेदा हताणन जो प्रज्वलित है, मँ उस अग्नि की वन्दना करता 
ह, वह्‌ स्वर्णं के वर्णं के समान अमल है, समृद्ध टे ओर विश्वतोमुख है । 

फिर पूष्पांजलि ग्रहण कर (ओम्‌ ठलीं श्री" इस मूल मन्त्रसे जग्नि 
मे देवी के चैतन्य का आवाहन करे । मूलं मन्त्र के द्वारा कम से कम 
२१ ओर इसमे अधिक अपनी दच्छा ओर शक्ति के अनुसार आहुतियां 
देकर गन्ध आदि के हारा पूजन करे । फिर अपने स्थान पर विराजमान 
है, एसी भावना करे । इसके वाद अग्नि के मुख का पूजन करे । भस्म 
लेकर ललाट आदि अद्धोमे धारणं करे । फिर इस प्रकार प्राथना करे 


गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वरः ॥ 
यत्रब्रह्मादयो देवाः ततर गच्छ हताणन । 
गच्छ त्वं भगवव्तग्ने स्वस्थानं कुण्डमध्यतः । 
हव्यसादाय देवेभ्यः शीघ्र देदि, प्रसीद मे ॥ 


दे परमेश्वर ! दे सुरों श्रंष्ट | आप अपने स्थान पर जाद्धये, 
हे इताणन ! जहाँ पर ब्रह्मा आदि देवता ठै, वहाँ पर ही आप जाइये । 
दे भगवान्‌ । दै अग्ने! कुण्ड के मध्य से शाप अपने स्थानकं यनं 
कीजिये । इस हव्य को लेकर शीध्रं ही आप दैवो को दीजिये ओर मृज 
पर्‌ प्रसन्पं होये । 

ङ्स प्रकार से अग्निका विसजेन करके देवी के लिए होभं कौ 
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| पीताम्बरालम-वडधति | । | १६५. 
अपित करना चाहिए । यह प्रार्थना करे किः इस पूजा के अद्घः स्वरूपं! 
होम -के कर्म से श्रीवगलामुखी प्रसन्न होवें । 
बलिदान- 

ईशान, वायु, नैच्छव्य ओरं अग्नि कोणो मे ्रम से वटक, योगिनी, 
क्षेत्रपाल ओर गणपति कै लिए वलि देवे । 

ईणान मे- 

एहि एहि देवीषुत्र वटुकनाथ कपिल जटाभारभासुर त्रिनेत्र 
उ्वालामुख सवं विघ्नाच्‌. नाशय नाणय' सर्वोपचारसहितं, बलि 
गृहाण गृहाण स्वाहा, वटुकाय एष बलिनं मम । 

हि देवी पुत्र । हे वदटुकनाथ ! हे कपिल ! हे जटाओंके भार से 
भासुर 1 हे चिन । हे ज्वालाशृखी! आप आदये-आदइये । समस्त विघ्नो 
क्रो नष्ट कीजिए, ओौर सव उपचारो स युक्तं इस बलि को ग्रहण कीजिये 
स्वीकार कीजिए 1 स्वाहा, यह वलि मेरी नदीं, बटुक के लिए है। 
वायव्य कोण में 

ध्यं योगिनीभ्यो नमः इति योगिनीः पूजयित्वा सामान्या- 
घ्योकि गृहीत्वा" 

इस मन्त्र से योगिनियों का पूजन कर सामान्य अघ्यं का जलग्रहण 
करे । इसके वाद प्रार्थना करे- 

ॐ ऊध्वं ब्रह्मांडतो वा दिवि गगनतले भूतले निष्कले वा 
पाताले वा, सलिलपवनयोयंत्र कुत्र स्थिता वा । 

क्षेत्रे पीठोपपीठादिषु च कृतपदा धूपदीपादिकेन 

प्रीता देव्यः सदा नः गु्वलिविधिना पान्तु वीरेन्द्रवान्याः। 

श्रह्याण्ड से भी उपर हिस लोक मे, गगन तलमे, भूतल अथवा 
निष्फल मे, पाताल में या तल लोक में, सलिल या पवन भे जहाँ कहीं 
शी स्थित होम क्षे दै, पीठोपपीठ आदि में अपना स्थान बनाकर रहने 
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११८ ॥ [ बगलामुखी सिद्धि. 
बाली. देवि्यां धूप आदि. के द्वारा तथा शुभ वलि की विधि से वीरन्रौ 
के द्वारा वन्दनीय सदा रक्षा करें । 
'स्वंयोगिनीभ्यो ह फट्‌ स्वाहा, योगिनीभ्यः एष बलिनं 
मम । 
योगिनियों के लिए यह बनि है,मेरी नहीं । इससे जटः देकर प्रणाम 
कर्‌ ॥ 
क्ष क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपालवलिमंडलायः नमः क्षेत्रपाल 
बलिद्रव्याय नमः । 
इन मन्त्रों से गन्ध पुष्पों के द्वारा पूजन करे । सामान्य अर्घ्य के 
लिए जल का ग्रहण करें । 
क्षांक्ष्‌ क्षे क्षः इमं बलि गृहाण गृहाण स्वाहा, क्षेत्र 
पालाय एष बलितंममः । 
क्षेत्रपाल इस बलि को ग्रहण करो २ स्वाहा । यह्‌ वलि क्षेत्रपाल 
के लिएरै, मेरी नहीं दै । 
आन्य कोण मं-- 
शं गणपतये नमः गणपतिवलिमंडलाय नमः ।' 
इस यन्व से गन्धःपुष्पों से पूजन करके जल लेकर-- 
गां गींगू गे गौ गः गणपतये वरवरद सवजनं मे वण- 
मानय इमं वलि गृहाण गृहाण स्वाहा, गणपतये एष बलिनं 
मम इति जलं दत्वा प्रणमेत्‌ । 
इस मन्त्र से जल देकर प्रणाम करें । 
उत्तर मे -पूवं की भांति मण्डल बनाकर पूजा करे। आधार के 
सहित बलि रखकर वहां पर्‌ सव देवताजों का यजन करके “ह्लीं सब॑- 
विष्तक्ृद्भ्यः सवभूतेभ्यो हँ फट्‌ स्वाहा उसे समस्त भूतो के लिए वलि 
देवे । 
४ ॥ -इति वलिदानम्‌ ॥ 
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पीताम्बराचंन-पद्धति | | ११६ 
फिर हाथों ओौर पैरों को धोकर योनि मुद्रास्ते प्रणाम ओर फिर 
आरती करे । अन्त में देवी के लिये] मन्त्र पुष्पांजलि देकर परिक्रमा करे 

ओर इस प्रकार स्तुति करे 

समस्तमुनि, यक्ष, किपुरुष, सिद्ध, विद्याधर, महासुर, सुरा- 
प्सरागोगममुखेः गणैः सेदिते । .निव्रत्ततिलकाम्बर-प्रकृति-गान्ति 
विदयाकलाःकमलापमघुरा़ते कलित एष पुष्पाञ्जलिः 1 तरद्ख- 
यति सम्पदं तदनु संहरत्यापदम्‌ । 

(समस्त मुनि, यक्ष, किम्पुरुष, सिद्ध, विद्याधर, महासुर, सुर व 
अप्सराओं के गणो में प्रमुखो के द्वारा सेवित अर्थात हे सेवा की इई । 
निधृत तिलक वस्त, प्रकृति, शान्ति, विद्या व कलाओं के समुदाय से है 

मधुर आछ्ृति वाली ! ये बलिह पुष्पांजलि हँ अर्थात्‌ आपके लिए यहं 
सुन्दर पुष्पोकी अञ्जलि अपित है । सम्पदा जो तर्जित करती है भौर 
आपदाओं का संहार करती है। 

इसके अनन्तर सुवासिनी, वटक व कुमारिकाओं का भली भांति 
पूजन करके सन्तुष्ट करे ओर विजर्जन करे । इसके पण्चात्‌ १०८ बार 
मूलमन्तर का जाप करे । देवी से इस प्रकार निवेदन. करे- 

गुहयातिगुहयगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 

सिद्धिभंवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्‌ महेश्वरि ॥ 
९ ॥ इति निवेदयेत्‌ ॥ 

पीषे, आप गुह्य से भी अधिक गह्य की रक्षा करने वाली हैँ । मेरे 
क्रिये हृए इस जप को ग्रहण करे । हे महेष्वरि ! दहे देवि | आपके 
प्रसाद से मुक्षे सिद्धि प्राप्त ठो 

इस रीति से निवेदन करना चाहिए । 

इसके उपरान्त उद्वासन करे । सामान्य अघ्यं पात्रक्रो उठाकर तीन 
बार श्रमित करके इस प्रकार प्रार्थना करे । 
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१२९. ॥ “| बगलामृखी सिद्धि ` 


` साघु वाऽसाधु वा कमं यद्‌ यदाचरितं 'मया । 
तत्‌ सर्वं भगवत्यम्ब गृाणाराधनं परम्‌ ॥ 


मेरा कृत कमं साघु हो अथवा असाधु हो, जो-जो भी मैने किया 


हे, वह सभी जगदम्वे' | हे भगवति ! मेरे परमः आराधन को आप 
ग्रहण कीजिए । ५ 

यह्‌ पढ्कर इसका पाठ करे 

इतः पूवं मां मदीयं च श्रीवगलामृखीदेवयाये समपंयामि 
नमः॥ 

इससे पूर्वं मुञ्चतो ओर मरे को श्रीवगुलामुखी देवता के लिए 
समर्पण .करता हँ । नमस्वार है । 

इसके पञ्चात्‌ अवशिष्ट जल से जो कि सामान्य अघ्यं का है, जपने 


सर में सम्मार्जन करके सामार्यको का संयोजनकरे । फिर देवी के ऊधर. ` 
रहन वाले पुष्पों को संहार की मुद्रा स रहण करे ओर उसको स्वयं ` 
सधे । फिर देवी के चैतन्य को अपने हृद्य में स्थापित करके मनमें ` 


कल्पितः उपचारो स पजन करे । हाथों स अघ्यं पात्र को लेकर सरं पर 
करे । इस प्रकार प्रार्थना करे- 

देवनाथ गुरो स्वामिन्‌ देणिक स्वात्मनायक । 

त्राहि वाहि कृपासिन्धो पूजां पूर्णतरां कुरु ॥ 

ह देवों के स्वामी ! हे गुरो ! हे स्वामिन ! दे देशिक! हे स्वात्म 
नायक ! हे कृपा के सागर ! रक्षा करो-२। पूजा को पूणं बना दो । 

इस प्रकार से प्राना करके इस द्रव्य को दूसरे पात्र में करके 


विशेष अर्घ्यं पात्र को धोकर उसमें पृष्पों ओर अक्षतो को डालदे । फिर ` 
देवता के आगे स्थापित को उच्छ वलि दे ओर इस प्रकार भैरव 


ध्यान करं - 
गदात्रिणूलङमरुपाशटस्तं त्रिलोचनम्‌ । 
छप्नाभं भैरवं देवं ध्यायेद्च्छिष्टभे रवम्‌ ॥ 
गदा, त्रिशूल, डमरू व पाण हाथों मेँ धारण करने वाने तीन नेतो 


(8 
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पीतोम्ब राचंन-पेडंति | | १२१ 
से युक्त, कृष्ण अभा -चालें भैरव देवं का जोःकिं उच्छिष्ट भैरव है, ध्यान 
करे । 

एेसा ध्यान करके “जों उच्छिष्टे र एहि एहि वलि गृहाण गृहाण 
हं फट्‌ स्वाहा ।' इस मन्त्र से वलि देकर, उसे उठाकर पूजा क घर त 
वाहर भूमि में चतुर (चौकोर) मण्डल बनावे । फिर काले कर्तं को 
वरलाकर वलि दे ओर यह मन्त्र पटे -"वटुकवाहन इमां पूजां बलि च 
गृहाण गृहाण स्वाहा । 

इसे पदते हुए जल छोड़कर हाथो, पैरों को धोवे । फिर गृह क 
अन्दर प्रवेण कर अपने आसन पर वैठकर आचमन करे ओर शान्ति 
स्तवन का पाठ करे। 

फिर उच्छिणि चांडालिनि का ध्यान करना चाहिए । फिर मन्त्र सं 
निर्माल्य के सहित नैवे्योच्छिष्ट बलि को दे 1 

ठः नमः उच्छिष्टचांडालिनि सातङ्कं सर्वजनवशङ्करि इमां 
पूजां वलि च गृहाण गृहाण स्वाहा । 

किर हाथों को धोकर पातवरामृत को स्वयं ग्रहण करे । वहा पर उ 
समय जो अन्य व्यक्ति उपस्थित हो, उनको भीदे। फिर इस प्रकार 
प्राथना करे- 

न गुरोरधिकं न गुरोरधिकमर । शिवशासनतः । शिव- 
णासनतः । 

"गुरु से अधिक नहीं है, गुरुदेव से अधिक कोई नहीं है, शिव के 
शासन से, शिव के शासन से ।' 

फिर देवी के लिए पूजा को वर्धनी के जल से अर्पित करे 1 

अनेन यथाज्ञानेन यथासम्भावितोपचारद्रव्यैः श्री बगला- 
मुखीसप्यष्यिन कर्म॑णा भगवती श्रीपीताम्बरा प्रीयताम्‌ । ॐ 
तत्‌ सत्‌ । | 

इस ज्ञान के अनुसार यथा सम्भव उपचार द्रव्यो से श्रीबगलामुखी 
सपर्या नामक कर्म के भगवीते पीताम्बरा प्रसन्न हौं 1 “ओं तत्सत्‌ ।' 
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ग्ल | बगलामुखी सिद्धि 
इसके पश्ात्‌ प्रसाद ओर चरणामृत लेकर शिष्टं के साय खाये गौर 
सुख पवक विहार करे । 
॥ श्री पीताम्बरा्चन-पद्ति समाप्तम्‌ ॥ 


| सिद्धि मन्ता-प्रयोग 
| अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि सुलभं क्रौञ्चभेदन । 
महोत्पाते महाघोरे सङ्कटे वे रिसङ्कुले ॥१ 
केवल मूलमन्त्रेण प्रयोगं वा समाचरेत्‌ । 
स्वगृहे शुभनक्षत्रं घटिकां संग्रहेच्छुचिः ॥।२ 
साध्यनामायुतं चेव षट्व्रिशद्व्णकं मनुम्‌ । 
पङ्क्तित्तयं लिखेद्‌ भित्तौ अकंसंख्यां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३ 
तस्योपरि लिखेद्‌ रेखा ऊर्ध्वाधः शूलसंयुताः । 
लिखित्वा साधकश्रेष्ठः प्राणान्‌ संस्थाप्य यत्नतः ॥४ 
पूजयेद्‌ परया भक्त्या पीतद्रव्येण पुत्रकं । 
सन्ध्याकाले वाऽ्धंरात्रौ तत्र स्थित्वा जपेन्मनुम्‌ ॥५ 
स्तम्भयंत्संकलान्‌ लोकान्‌ कि पुनः क्षद्रमानुषान्‌ । 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि मांडकाख्यं प्रयोगकम्‌ ॥।६ 
यस्य श्रवणमात्रेण त्रैलोक्यं स्तम्भयेत्‌ क्षणात्‌ । 
भृगौ प्रभातसमये स्नात्वा सम्यग्‌ विधानतः ॥७ 
पीतद्रव्याणि संगृह्य नदीतीरे च साधकः । 
मंडकं गृहीत्वा तु तत्रव च प्रपूजयेत्‌ ॥ = 
तन्वोक्तविधिना वत्स पीतद्रव्येण. भूजंके । 
षट्‌कोणां च लिखेत्स्पष्टं मध्ये साध्यं च योजयेत्‌ ॥€ 
कोणाषट्‌्के लिखेन्मं त्र षट्वरिशदक्षरात्मकम्र । 
तस्योपरि लिवेन्मंतं गायत्रीं वगलाऽऽटवयाम्‌ ॥१० 
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ठे क्रौञ्चभेदन ! इसके अनन्तर भँ एक अन्य सुलभ विघ्ान आपको 
वतलाऊगा । किसी भी महान्‌ उत्पात के होने पर महान्‌ घोर संकट के 
पने पर तथा बैरियों के द्वारा धिर जाने पर केवल मूल मन्त्रके दी 
द्वारा प्रयोग का सम।चरण करना चाहिए । अपने ही धरम किसी का 
शुभ नक्षत्र मे शुचि होकर घटिका का संग्रह करं ।१-२। साध्य का नाम 
ओर दस सहस छत्तीस अक्षर का मन्त्र को भीत पर तीन पंक्तियों को 
लेखन करे ओर अ क संख्या प्रथक्‌-पृथक्‌ होनी चाहिए ।३। उसके ऊपर 
ओर नीचे शूल से संयुत रेखा लिखें । रह लिखकर साधना करने वालों 
मे श्रो 9 पूरुष को यत्नपूरवक प्राणों की संस्थापना करनी चाहिए । संध्या 
के समय में अथवा आधी रात में वहां पर स्थित होकर मन्त्र काजाप 
करे ।४-५। इससे समस्त लोकों का स्तम्भन होता विचारे क्षद्र मानों 
कीतो बात ही क्या है । अव एक माण्डक नाम वाला अन्य प्रयोग बत 
लाता हं ।६। जिस प्रयोग के श्रवण मात्र से ही तीनों लोकों को एक ही 
क्षण मे स्तम्भित कर दिया करता है । भृगुवार के दिन प्रातःकाल में 
विधान से अच्छी तरह्‌ स्नान करके सात पीले द्रव्यो का संग्रह करके 
नदी के तट पर जाकर एक मण्डूक का ग्रहण करे अर्थाद्‌ पकड़ लेवेवहां 
पर ही अच्छी तरह से पूजन करना चाहिए ।७-९। है वत्स ! तंत्र में 
वणित विधि से भोज पश्र पर पीत द्रव्यसे एक षट्कोण लिखे ओर स्पष्ट 
रूप से मध्य मे जो भी साध्य हो उसका नाम लिखे । छे कोणो मे मन्त्र 
को लिखें जो कि बगलामुखी देवी का छत्तीस अक्षरों का है । उसे 
ऊपर बगला गायत्री मन्त्र को लिखना चाहिए ।&-१०। 

ओं वगलामुख्ये च विद्महे स्तम्भभिन्ये च धीमहि तन्नो 
देवी प्रचोदयात्‌ । 

शताक्षरमहामन्त्ं तस्योपरि च वेष्टय । 

एवं लिखितमन्तरस्य गुटिकां कारयेच्छभाम्‌ ॥११ 

पीतसूत्रेण संवेष्ट्य मंडकस्यानने क्षिपेत्‌ । 
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" पीतोपचारैः सम्पूज्य कलणे निःक्षिपेत्ततः ॥ ९२ 
आच्छाद्य प्रूणंपात्रेण स्थापयेद्देवतालये 1 ' 
प्रत्यहं पूजयेन्‌ मंत्रं गतं वारसहस्रकम्‌ ॥ 
जप्त्वा मनोरथाच्‌ सर्वान पूरयेद्‌ वगलामृखी १३ 
बगला गायत्री का स्वरूप यह दै-'ओं वगलामुख्यं च विद्महे 
स्तम्भिन्ये च धोमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌" उसके ऊपर णताक्षर महा 
मन्त्र को वेष्टित करे । इस प्रकार से लिखे हुए मन्व की एक गुटिका 
| ` करके उस मेंढक के मूख भे डाल देवे 1 फिर ` पीत उपचारो से पूजन 
करके उसको कलग में डाल देवे । उसको पूर्ण ` पा से ठककर किसी 
देवता के आलय में उसको स्थापित कर देवे । उस मन्त्र का प्रतिदिन 
पूजन करे ओर एक सौ अधवा एक !हनार करे तो बगलामुखी देवी सव 
मनोरथो को पूरा कर देती है ।१३। 


1 इति सिद्ध-मन्तर-प्रयोगः ॥ 


[त 


श्री बगला कवचम्‌ 


कवच का अभिप्राय उस माध्यम मे है जिसमे रक्ना कार्यं सम्पन्न 
हो सके । शारीरिक्-सुरभ्ा के लिए प्राचीन काल मे लोहे ओर चमडं 
के निमित वस्त्रों का प्रथोग किया जाता था ताकि युद्धक्षोचमें त्रके 
आक्रमणों का उस पर कोई प्रभाव न हो सके । रक्ना करने वालीं को 
भी वस्तु हो, उसकी संज्ञा कवच होगी क्योकि कवच का अर्थं है-- 
आच्छादन करना । किसी वस्तु से अपने"को ठका जाय तो उसे कवच 
को प्रयोग करना कहा जायेगा । | 
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जिस तरह लोहे , के कवच मे णारीरिक सुरश्ना का उद्देश्य पूर्णं 
होता है, उसी तरह आध्यात्मिक शक्तियों से ओत-प्रोत देवी कवच का 
भी निर्माण किया जा सकता टै जिसके प्रयोग से आसुरी शक्तियों के 
प्रकोपों मे वचा जा सकता है । इसमें मन्त्र गक्ति वी प्रमृखता. तो रहती 
ही टै, श्रद्धा भावना के सम्मिलित होने से यहं अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध 
होत ह । अपनी रुचि व श्वद्धा वाले कवच का नित्य प्रति पाठ किया 
जाता रहे तो भी अनिष्टो के आक्रमंणों से सुरक्षा रहती दै । 

अपनी दैनिक सन्ध्या व उपासना के वाद कवच का पाठ करना 
चाहिए । कवच पाट स्वयं में एक उपासना है परन्तु इसका उद्देश्य 
केवल रभा करना है । आसुरी शक्तियां चारो ओर मडंरा री है। 
उनसे हानि की सम्भावना हो तो कवच का श्रद्धापूर्वकं पाठ करना 
चाहिए । पाठ करते हुए यह भावना करनी चाहिए कि हमारे विभिन्न 
अद्धो पर अध्यात्म शक्ति कवच चढ गया टै । सम्पूर्णं शरीर कौ सुरक्षा 
के लिए यह भावना भी की जा संकती है कि हमारे चारों मोर चक्र 
कार्‌ रूप मे एक एसी ` रेखा विच्ती हुई है जिसे पार करना आसुरी 
शक्तियों की सामर्थ्य: में नहीं है । आन्तरिक नेवों से अनुभव करे कि 
वे गक्तियां उस शक्तिणाली लौह-निमित रेखा से टकरा कर चकनाचूर्‌ 
होती जा रही है परन्तु उस घेरे में ्रविष्ट नहीं हो पा रही है । यह 
भावना जितनी ढ़ होगी, कवच-पाठ उतना ही प्रभावशाली सिद्ध होगा 
यहाँ कुछ महत्वपूर्णं वगलाकवच दे रहे हँ । पूजन व मन्त्र साधनाकं बाद्‌ 
कवच पाठ करना चाहिए । विभिन्न उद्देश्यों को पूति के ललिएु अलग 
अलग कवच यहां दे रहे है 


कवचम्‌ (१) 


केलासाचलमध्यगं पुरदहं णान्तं चिनेतरं शिवम्‌ 
वामस्था गिरिजा प्रणम्य कवचं भृतप्रदं पृच्छति । 
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देवी श्रीवगलामुखी रिपुक्रुलारण्याग्निरूपा च या 
तस्याश्चापविमुक्तमं त्र सहितं प्रीत्याऽ्धूना ब्रहि माम्‌ १ 


श्री शङ्कुर उवाच-- 
देवि श्रीं भववल्लभे श्यणु महामन्त्रं विभूतिप्रदम्‌ 
देव्या वमंयुतं समस्तसुखदं सास्राज्यदं मुक्तिदम्‌ । 
तारं श्द्रवधू विरञ्चिसंहिता विष्णु-प्रिया. कामयुक्‌ 
काति श्रीवगलानने मम रिपून नाशय युग्मं त्वति ॥२ 
पेश्वर्याणि पदं च देहि युगलं शीघ्र ` भनोवाज्छितं 
कायं, साधय युग्मयुच्छिववधूवहिनप्रियान्तो मनुः । 
कंसारेस्तनयं च वीजमपरा शक्तिष्च वाणीं तथा 
कीलं श्रीमति भेरवषिसहितं छन्दो विराट्संयुतम्‌ ॥३ 
स्वेष्टार्थंस्य परस्य वेति नितरां कायस्य सम्प्राप्तये 
नानाऽसाध्यमहागदस्य नियतं नाणाय वीर्यप्तिये । 
ध्यात्वा श्रौबगलाननां मनुवरं जप्त्वा सहस्राख्यकम्‌ 
दीर्घः षट्कयुतेश्च सद्रमहिमाबीजेविनास्य ्खके ॥४ 


कंलाण गिरिके मध्य में विराजमान पुर के दहन करने वाले परम 
णान्त स्वरूप से युक्तं भगवान शिव को प्रणाम करके वाम भागमें स्थित 
गिरिजा श्री शिव के बोलीं-भू प्रदान करने वाले कवच को पूजित है जो 
देवी शत्रुओं के कूल रूपी अरण्यके लिए अग्निक स्वरूप वाली श्रीबगला 
मुखी देवी दै उसका भापत्ति से मुक्त करने वाले मन्त्र के सहित कवच 
को प्रति से अव छपा करके मृक्षे बतलाइए ।१। भगवान्‌ शङ्कुर ने कहा- 
हे श्रीभव की प्रिये | हे देवि ! उस भूति के दाता मदामन्व काप 
श्रवण कीजिए । यह्‌ देवी कै वर्म॑से समन्वित कवच समस्त सुखो का देने 
वाला-साग्राज्य का प्रदाता ओर संसार के भव बन्धन से छुटकारा देने 


॥ 
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वाला है । इसमे सवेप्रथम तार अर्थात्‌ ओं है । फिर विरञ्चि के सहित 
रुद्र वधू है ओर काय से युक्त विष्णु श्रिया हैँ अर्थात्‌ श्री है । है कान्ते ! 
हे श्रीवगलानने ! मेरे रिपुम को नाश के लिए युग्म का प्रयोगं है ।२। 
बहुत ही शीघ्र देश्वर्यो को दीजिए । यह पद युगल है तथा मेरे मनो- 
वांच्छित का प्रदान करो । कायं की साधना करो यह भी युग्म से युक्त 
हो । अन्तमे शिव वधू वहनि प्रिया होवे-यह मन्त्र है । कंसारि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का तनय वीज है ओर अपरा शक्ति वाली दहै। इसका भैरव 
ऋषि के सहित है ओर छन्द विराट्संयत है ।२। अपने अर्थं का अथवा 
दूसरे के अथं के कायं की सम्प्राप्ति के लिए-अनेकं असा महान्‌ रोग 
के नियत रूप से नाश के वास्ते एवं वीयं पराक्रम की प्राप्ति के लिए 
श्रीवगलामुखी का ध्यान करके इसके श्रोष्॒ मन्त्र का एक सहस्र जाप 
करना चाहिए ओौर दीघं रुदर महिमा के षट्क यृत बीजों के दारा भङ्ग 
मे न्यास करे ।४। 


ध्यानम्‌ 
सीवणसिनसंहिता त्रिनयना पीतांशुकोल्लासिनीं । 
हेमाभाद्खरुचि शणा _्ुमुकूटां सच्नम्पकसग्युताम्‌ । 
हस्तेमु' द्गरपाणवज्ररसनाः संबिश्रती भूषणे- 
व्यप्तांशी बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तःम्भनी चिन्तयेत्‌ ॥५ 





सुवणं निमित आसन पर विराजमान-तीनों नेत्रो से समन्वित 
पीतवणं के सशस्त्र से शोभिता, हेमकी आभा के समान अद्खोकी आभा 
से संयुता, शशांक को मुकट में धारण करने वाली, पीतचम्पा की माला 
से विभूषिता अपने कों मेँ मुद्गर, पाण, वच ओर शत्रु की जिह्व) 
को ग्रहण करती हुई, भूषणो से व्याप्त अङ्खों वाली, तीनों भूवनो का 
स्तम्भन करती हुई श्री बगलाभूखी का ध्यान करे ।४। 
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ॐ अस्यः श्रीवगलामुर्वीब्रह्मास्त्रमन्वकचस्य भेरव छेषः 
चिराट्‌ छन्दः, श्रीवगलामुखी देवता, क्लीं बीजम्‌, एेः शक्तिः, 
श्रीकीलकं मम परस्य च मनोभिलषितेष्टकायंसिद्धये विनियोगः 
शिरसि भैरव ऋषये नमः मुखे विराट्‌ छन्दसे नमः । हृदि. बगला 
मुखीदेवतायै नमः । गुह्यं क्लीं बीजायः नमः । पादयोः ए 
शक्तय नमः सर्वा गे श्री कीलकाय नमः । ॐ हां अ गुष्ठाभ्यां 
नमः, ॐ हीं तजनीभ्यां नमः ॐ. छ ~ मध्यमाभ्यां नमः, ॐ हं 
अनामिकाभ्यां नमः, ॐ हौं कनिष्ठकाभ्यां नमः, ॐ हः करत- 
लकरप्रष्ठाभ्यां नमः । ॐ वां हृदयाम नमः, ॐ हीं शिरसे 
स्वाहा, ॐ ` शिखायै वषटु, ॐ वं कवचाय, हुम्‌, ॐ रौं नेत्र- 
चरयाय वौषट्‌, ॐ हः अस्त्राय फट्‌ । 


ॐ इस बगलामुखी के ब्रह्मास्व मन्त्र के कवच का भैरव ऋषि है 
विराट्‌ छन्द टै, श्री बगलामूखी देवता है, क्लीं बीज है, ए शक्तिटैः श्री 
कीलक है, मेरे ओर दूसरे के मन को अभिलषित कायं की सिद्धि के 
लिए विनियोग है । शिर में भैरव ऋषि के लिए नमस्कार है । मुख 
विराट्‌ छन्द के लिएु नमस्कार ठै, हृदय मेँ वगलाम्‌खी देवता के लिए 
नमस्कार दै, गह्य में क्लीं बी जको नमस्कारै, पादोमिं ए शक्तिके लिए 
नमस्कार है, सव अद्खोमेंश्री कीलक को नमस्कार हे। ॐ वं अगु- 
षो के लिए नमस्कार टै, ॐ हीं तजंनियों को नमस्कार दै । ॐ ह 
मेध्यमाओं के लिए नमस्कार दै, ॐ हं अनामिकाओं के लिए नमस्कार 
है, ॐ हीं कनिष्रकाओं को नमस्कार है, ॐ ह्वा करतल. करमृष्टों के 
लिए नमस्कार दै। ॐ ह्वा हृदय को नमस्कार टै, ॐ दीं शिर के 
लिए स्वाहा दै, ॐ ह. शिखा के लिए वषट्‌ है, ॐ ` कवच के लिए 

म्‌ दै, ॐ द्धौ नेततरय को वौषट्‌ दै, ॐ धः: अस्त्र.के लिए फट्‌ है 


42800158.011 


कवचम्‌. (१)... (जः 





मन्वोद्धारः-- 
ओं . दवीं ठे श्रीं क्लीं श्रीं बगलानने मम रिपूनुनागय नागय 
समेष्वर्याणि देहिः देहि.गीघ्र' मनो वाञ्छितं कायं साधय साधय 
दीं स्वाहा । 
शिरो मे पातु ओं द्ींएे श्रीं क्लीं पातु ललाटकम्‌ । 
सम्बोधनपदं पातु नेत्रे श्री वगलानने ।१९ ` 
श्रुतौ मम रिपु पातु नासिकां नाणयद्ययम्‌ 
पातु गण्डौ सदा ममेश्वर्याण्यन्तं तु मस्तकम्‌ ।२ 
देहिन सदा जिह्वां पातु शीघ्र वचो मम । 
कण्ठदेशं मनः पातु वांछितं बाहुम्‌लकम्‌ ।३ 
कार्य साघयेद्न््र तु करौ पातु सदामम्‌ । . 
मायायुक्ता तथ स्वाहा हृदयं पातु सवेदा ।४ 
अष्ठाधिकचत्वारिणदण्डादुया वगलोमुखी । 
रक्षां करोतु सवं गृहेऽरण्ये सदा मम ।५ 
ब्रह्मास्वाख्यो मनुः पातु सर्वा गे स्व॑सन्धिषु । 
मन्त्रराजः सदा रक्षां करोतु मम सवेदा ।६ 
ओं द्धी पातु नाभिदेशं कटि मे वगलाऽ्वतु । 
मुखीवणदयं पातु लिगं मे मुष्कयुग्मकम्‌ ।७ 
जानुनी सर्वदुष्टानां पातु मे वणेपञ्चकम्‌ । 
वाचं मुखं तश्रा पादं षडवर्णाः परमेश्वरी ।र 
जंघायुग्मे सदा पातु बगला रिपुमोहनी । 
स्तम्भयेति पदं पृष्ठं पातु वणंत्रयं मम € 
' जिटवावणंद्वयं पातु गुल्फौ मे कीलयेति च । 
पादोर्ध्वं सरवंदा पातु बुद्धि पादतले मम ।१० 
विनाशयपदं पातु पादाङ्‌ गुल्योंखानि म । 
दीं बीजं सवेदा पातु बुद्धीन्द्ियवचांसि मे ।११ ` 
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ॐ हीं एः श्रीं दलीं श्रवगलानने मम रिपून्‌ नाणय-नाय, मर्मष्व 
र्माणि देहि देहि, शीघ्र वाच्छति काय्यं साधय-साध, हीं स्वाहा ॥ 
द्धी मेरे शिर की रक्षा करे-श्रीं क्ली मेरे ललाटका परित्राण करे 
वगलालने यह सम्बोधन पद नेतरो की रभा करे ।१। मम रिपु यह मेर 
दोनों कानों की सुरक्षा करे दोनों नाशय पद मेरी नासिका की रक्नाकरे 
मम पद गण्डोको रशा करे एेण्वर्याणि यह पद मेरे मस्तक की रक्षा करे 
।२। दोनों देहि पद सदा जिह्वा का परिज्ाण करे शीध्र पद मेरे वचन्‌ 
की रक्षा करे, मनः यह पद गण्डदेष की रक्षा करे वाङ्छितं पद बाहुं 
के मूल की सुरक्षा करे।३। कार्यं साधय यह पद सदा मेरे दोनों करो की 
रक्षा करे माया (दीं) तथा स्वाहा ये पद सर्वदा हृदय का परित्राण 
करं ।४। अङ्तालीस दण्डो से समन्वित बगलामुखी देवी सर्वत्र गृह में 
अरण्य मेँ सवदा सुरक्षा करे ।५। ब्रह्मास्त्र नामक मन्त सम्पूणं अङ्घमे 
समस्त सन्धियों मे रा करे मन्त्रराज सर्वदा मेरी रक्ना करे ।६। ओं 
ह्वीं मेर नाभिदेश की रभा करे वगला भेरी कटिका ज्राण करे मुखीये 
दोनों वणं मेरे लिग ओर दोनों मुष्क (वृषण) की रक्षा करे ।७। स्वं 
दष्टानां ये पाँच वणं मेरे जानुजों की रक्षा कर वाचं मूख पद ये षट्‌ 
वणं परमेश्वरी है, रिपुओं का मोहन करने वाली बगला सदा मेरी 
जंघाओं की सुरभा करो स्तम्भय ये तीन वण मेरे पद ओर पृष्ठभाग की 
रक्षा करे ।5-६। जिह्वा ये दो वर्णं मेरी गुल्फो का त्राण करे । कीलय 
यह संदा पादो के ऊध्वं भाग कौ रक्षा करे, बुद्धि यह पद मेर पादों 
के तलो की रक्षा कर ।१०। विनाणय यह पद मेरे पादँ की अ गलियों 
मौर नखो की सुरक्ा करे । हीं वीज सर्वदा मोरी युद्धि-इन्दरियो ओर 
वचनो की रक्षा कर ।११। 

सर्वा गं प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मेऽवतु । 

ब्राह्मी पूरवंदले पातु चाग्नेय्यां विष्णुवल्लभा ।१२ 

माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा णाक्षसेऽभवतुः । 

कौमारी पश्चिमं पातु वायव्ये चापराजिता ।१३ 
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वाराही चोत्तरे पातु नारसिंही णिवेऽवतु । 
ऊध्वं पातु महालक्ष्मीः पाताले गारदाऽवतु । १४ 

, इत्यष्टो गक्तयः पान्तु सायुधाश्च संवाहनाः । 
राजद्वारे महाद्ग पातु मां गणनायकः ।१५ 
्मणाने जलमध्ये च भेरवश्च सदाऽवतु । 

, द्विभ्रुजा रक्तवसनाः सर्वाभरणभूषिताः ।१६ 
योगिन्यः सवेदा पान्तु महारण्ये सदा मम । 
इति ते कथितं देवि कवचं परमादुभृतम्‌ ।१७ 





मेरे सम्पूणं अग की स्वाहा पद रक्षा कर ओौर स्वाहा पद गोरे 
रोमों की रक्ना कर पूर्वदल में ब्राह्मी ओौर आग्नेयी मेँ विष्णुवल्लभा 
च्राण कर ।१२। दक्षिण में माहेशी रक्षा कर, नेक्टंव्य मे चामुण्डा त्राण 
करे कौमारी पण्चिम में ओर अपराजिता वायव्य मेँ मोरी रभा करे 
ऊध्वंभाग में महालक्ष्मी ओर शारदा पाताल में मेरा परित्राण करे ।१४। 
ये आं शक्तियां अपने आयुधो ओर वाहनों के सहित मेरी रक्ना करं । 
राजद्वार में ओर महादुर्गं मे गणनायक मोरा रक्षण करं ।१५॥। श्मशान 
मिमे ओर जल के मध्यमे सदा मोरी भैरव रक्षाकरं । महारण्यम 
दो भजाओं वाली रक्त वस्व्धारिणी तथा लव आभरणोंसे भूषित योगि- 
निर्या सदा मोरी सुरभा करं । है देवि ! यह अद्भूत कवच दै जिसको 
जैने आपको बतला दिया टै 1 १६-१७। 

श्रीविष्वविजयो नाम कीर्तिश्च विजयप्रदम्‌ । 

अपुत्रो लभते पुत्रं घोरं शूर गतायुषम्‌ ॥१८ 

निधंनो घनमोप्नोति कवचस्यास्य पारत्तः । 

जपित्वा मन्वराजं तु ध्यात्वा श्रीबगलामुखीम्‌ ।१६ 

पठेदिदं कि किवचं निशायां नियमात्‌ तु यः । 

यत्‌ यत्‌ कामयते कामं साध्यासाध्ये महीतले ।२० 
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तत्‌ तत्‌ काममवाप्नोति सप्तराच्रेण शंकरि । 

गुरु ध्यात्वा सुरां पीत्वा रात्रौ शक्तिसमन्वितः ।२१ 

ग्रह श्री विश्व विजय नाम वालादहै जो श्री ओर कीति एवं विजय 
के प्रदान करने वाला है । इसके प्रभाव से साधक यदि पुत्रहीन हो तो 
वह परम धीर शूर ओर सौ वषं की आयु वाले पत्र को प्राप्त किया 
करता है ।१८। इस कवच से पाठ करने में धनहीन पुरुष धन की प्राप्ति 
किया करता है । पहिले मन्त्र जाप करके इसका पाठ करना चाष्ठिए जो 
कोई निणा के समय में नियम से इस कवच का पाठ करता है बह जो 
भी कामना करता है चाहे वह साध्य हो या असाध्य होवे उसी को इस 
मही मण्डल मे वह प्राप्त कर लेता है । णाकरि ! साथ ही रात्रियों मे 
करने से उनकी प्राप्ति हो जाया करती है । रात्रि मेँ सुरापान करके 
णक्ति से समन्वित होकर गुरु का ध्यान करना चाहिए ।१६-२१। 

कृवचं यः पठेद्‌ देवि तस्यासाध्यं न किञ्चन । 

यः ध्यात्वा प्रजपेन मनतं सहस्र कवचं पठेत्‌ । २२ 

त्रिरात्रेण वशं याति मृत्योः तल्नात्रं संशयः । 

लिखित्वा प्रतिमां शत्रोः सतालेन हरिद्रया ।२३ 

लिखि हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रजपेन्‌ मनुम्‌ । 

एकविशदिनं यावत्‌ प्रत्यहं च सहस्रकम ।२४ 

जप्त्वा पठेत्‌ तु कवचं चतुविंशतिवारकंम्‌ । 

संस्तम्भं जायते शत्रोर्नात्र कार्या विचारणा ।२५ 

विवादे विजयं तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात्‌ । 

श्मशाने च भयं ना स्त कृवचस्य प्रभावतः ।२६ 

हे देवि जो पुरुष दस कवचको पडता है इस जगती तलमे उसे कुठ 
भी भकाध्य नहीं होता दै । इस कवच का ध्यान कर ओर मन्त्र जाप 
क्रं ओौर एक सहस्र का जप करके कवच का पाठ करना चाहिए ।२२। 
मनुष्य तीन रात्रि में मृत्यु के वस्म चला जाताहै। इसमे कुछ भी 
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संशयं नहीं है । हरिद्रा से ताल कै सहित शत्रू का लेखन कर । उसके 
हदयमें उसका नाम लिखकर उसका ध्यान करं ओर मन्त्र जाप कर । 
इकत्तीस दिन पर्यन्त प्रतिदिन एक सहस्र मन्त्र का जाप करना चाहिए 
॥२३-२४। मन्त्र का जाप करके चौबीस वार कवच का पाठ करना 
चाहिए शत्रू का स्तम्भन हो जाया करता है-इसमें लेश मात्र भी संदेहं 
नहीं द ।२५। उसकी विवाद में विजय होती हैँ ओौर संग्राम मे भी जीत 
की प्राप्ति किया करता हँ । इस कवच.की छपा से उसको ष्मणान में 
भी कोई भय नहों होता है । इस कवच का एेसा ही प्रभाव ह ।२६। 


नवनीतं चाभिमन्त्य स्त्रीणां दद्यात्‌ महेश्वरि । 

वन्ध्यायां जायते पुत्रो वि्याबलससन्वितः ।२७ 

इमशानांगारमादाय भौमे रात्रो णनावथ + 

पादोदकेन स्पृष्ट्वा च लिखेत्‌ लोहशलाकया ।२८ 

भूमौ शत्रोः स्वरूपं च हृदि नाम समालिखेत्‌ । 

हस्तं तद्धृदये दत्वा कवचं तिथिवारकम्‌ ।२९ 

ध्यात्वा जपेन मन््रराजं नवरात्रं प्रयत्नतः । 

म्रियते ज्वरदाहैन दशमेऽहनि न संशयः ।३० 

भूप त्रेष्विदं स्त्रो त्रमण्टचन्धेन संल्लिखत्‌ । 

धारयेद्‌ दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा 1३१ 

संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत्‌ । 

ब्रह्मास्तरादीनि शस्त्राणि नैव कुन्तन्ति तं जनम्‌ ।३२ 

सम्प्‌ ज्य कवचं नित्यं पूजायाः प्लमालभेत्‌ । 

बृहस्पतिसमो वापि विभवे धनदोपमः ३३ 

हे महेश्वरि ! नवनीत को अभिमन्त्रितः करके स्त्रियों को देना 
चाहिए 1 इससे विद्या ओर बल से समन्वित पुत्र वन्ध्यां कै भी उदरसे 
उत्पन्न षो जाता है ।२७। भौमवार अथवा शनित्रार भे रातमे 
श्मणान के जङ्कार को लाकर पादोदकं से स्पशं करके लोहे की गलाका 
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से.भूमिमें शत्रू का स्वरूपःलिखे ओर उसके ह दथमे उसका नाम लिखना 
चाहिए । उसके हृदय पर हाथ धरकर पन्द्रह वार कवच का पाठ करे 
ओर ध्यान करके प्रयत्न पूवंक,नौ बार अर्थाव्‌ नौ राधि तक मन्त्रराज 
का जप करे तो वह शत्रू ज्वर के दाहसे दशवेंही दिनमेंमर जाया 
करता टै-इसमें कु भी संशय नदीं टै ।२८-३०। इस यन्त्र को भोजपत्र 
पर भली भांति लिखना चाहिए पुरुषको इसे दाहिनी भजामें ओर नारी 
को वासी भुजा मे धारण करना चादिएु ।३१। इसको धारण करके 
पुरुष रणक्षोत्र मे विजय प्राप्त किया करता टै तथा नारी पुत्रवती हो 
जाती है । ब्रह्मास्त्र जादि अस्व भी अनिष्टं तहीं कर पाते है-णेसा इस 
का महान्‌ प्रभाव होता दै ।३२। इस कवच का प्रतिदिन भले प्रकार से 
अभ्यर्चन करके देवता की पजा से फल कौ प्राप्ति हो जाती है वह्‌ पुरुष 
वृहस्पति के समान वुद्धिमान्‌ जर वभव में कवेर के सदृश हो जाता. है 
।२३। 
४ कामतुल्यश्च नारीणां गत्रूणां यमोपमः । 
कवितालट्रीं तस्य भवेद्‌ गंगाप्रवाहवत्‌ ।३४ 
गद्यपद्यमयी वाणी भवेद्‌ देवीपध्रसादतः । 
एकादणशतं यावत्‌ पुरख्चरणमुच्यते ।३५ 
पुरश्चर्याविहीनं, तु न चेदं फलदायकम्‌ । 
न देयं परशिष्येभ्यो दुष्टेभ्य्च विशेषतः ।३६ 
देयं शिष्याय भक्ताय पञ्चत्वं चान्यथाऽऽप्नुयात्‌ । 
इदं कवचमज्ञात्वा भजद्‌ यो वगलामूखीम्‌ । 
शतकोटि जपित्वा तु तस्य सिद्धिनं जायते । ३७ 
 दाराद्यो मनुजोऽस्य लक्षजपतः प्राप्नोति सिद्धि परां 
विद्यां श्री विजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वरम्‌ । 
बह्मास्वाख्यमनु* विलिख्य नितरां भरजेशष्टगन्धेन वै 
- धुत्वा राजपुरं व्रजन्ति खलु ये दासायते तान्न पः ।३८ 
नारियोके मनको मोहित करनेके लिए वह कामदेव के तुल्य आक- 
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संक. बन जाता है तथा शक्रजों के पराजय ओर आतंक के लिए साक्षात्‌ 
यमराज के समान हो जाता है । उस पुरुष के हृदयमें कविता को लहरी 
अर्थात्‌ काव्य रचना की तरङ्ग गङ्खा के प्रवाह के तुल्य वहन किया 
करती । ३४। देवीके अनुपम प्रसादसे उसकी वाणी सवदा गद्य ओर पद्य 
से परिपूर्णं हो जाया करती । एकदश शत पर्यन्त इसका पुरश्चरणकहा 
जाता है ।३५। पुरश्चरण के विहीन रहनेसे अर्थात्‌ पुरश्चरण किये विना 
यह कभी फलदायक नहीं होता है । तात्पयं यह्‌ है कि यदि फल सिद्धि 
अपेक्षित हो तो अवण्यही इसका पुरश्चरण करना चाहिए। इसकी दीक्षा 
भूल कर भी दूसरे के शिष्यकोन देवे ओर विशेण खूप से दुष्टो के लिए 
तो कभी भी देनी ही नहीं चाहिए ।३६] जो परम भक्त शिष्य हो उसी 
को इसकी दीक्षा देवे । अन्यथा करने से मृत्यु को प्राप्त हो जाया करता 
ह । जो इस कवच का ज्ञान प्राप्त न करके बगलामुखी की सेवा करता 
वह सौवार जप करवेः भी सिद्धि प्राप्त नहीं किया करता है ।३७। द्वारा 
से युक्त पुरुष इसके एक लाख जप से ही सिद्धिकी प्राप्ति कर लेता है । 
ओं, श्री, विजय, सुनियत, धीर ओर वीर वरदान ब्रह्यास्त्र नामक मन्व 
को निरन्तर भोजपत्र पर अष्टगन्ध से लिखकर धारण करके जो राजाके 
नगर मेँ गमन किया करता दै निश्चय ही वहाँ का राजा उसका दास 
हो जाता है ।३८ 
॥ इति श्री विषश्नेसरोद्धाप तन्त पार्वतीश्वर-सम्वादे 
वगलामुखी-कवचम समाप्तम. ॥ 


र्ना कवचम्‌ (२) 
श्रीगणेणाय नमः श्रीबगलाये नमः । 
प्रथमं गुरु ध्यात्वा प्राणायामं कृत्वा कवचं पठेत्‌ । ओं 
अस्य श्रीपीताम्बरावगलामूखी कवचस्य महादेव षिः,उष्णिक्‌ 
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छन्दः श्रीं पीताम्बरा देवता, स्थिरमाया बीजम्‌, स्वाहां गक्तिः` 
अष्ठः कीलकम्‌, मम सन्निहितानां दु रस्थानां सवंदृष्टानां. वाङ्‌ 
मुखपदजिद्वापवर्गाणां स्तस्भनपूव॑कं सवंसम्पत्िप्राप्तिचतुवेगं- 
फलसाधनाथं जपे विनियोगः । 
श्री गणेश के लिए नमस्कार है । श्री वगलादेवी के लिए प्रणाम 
ह सर्वप्रथम अपने श्री गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके प्राणायाम करे 
ओर इसे अनन्तर कवच पाठ करे । ओं इह्‌ श्रीपीताम्बरा वगनामूखीं 
के कवच के महादेवं ऋषि हँ, उष्णिक छन्द रहै, पीताम्बर देवता है, 
स्थिर मायावीज है, स्वाहा गक्ति दै, अष कीलक डै, मेरे समीपमें 
स्थित तथा दर में स्थित समस्त दुष्टोकरे वचन, मुख, पद, जिह्वा अप 
वर्गो का स्तम्भन के सहित सम्पूणं संपदा कौ प्राप्ति के साथ चतुर्ग 
(धर्म, अर्थं, काम, मोक्ष) के फल के साधन वे लिए जप करने में विनि- 
योगै 
ध्यानम्‌-- 
मध्येसुधाव्वि मणिमण्डपरत्नवेन्यां 
सिहासनोपरि गतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पीताम्बराभरणमाल्यविभूषितांगी । 
देवी भजामि धुतमुद्गरवरिजिहवाम्‌ । 
जिहवा्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ । 
गदाभिघातिन च दक्षिणेन पीतोम्बरादयां द्िभरजां नमामि।२ 
इति ध्यात्वा पठेत्‌ । 
हिमवत्तनया गौरी कंलासेऽथ शिलोच्चये । 
अप्रच्छद्‌ भिरिणं देवीं साधकानुग्रहेच्छया ।३ 
सुधा के महासागर कै मध्यमं मणियों से विरचित मण्डप में 
रत्नों की वेदी पर सिंहासन कै ऊपर विराजमान परिपीतवर्णं॑वाली 
पीतभूषण, माला, वस्तं स विभूपित्त, अङ्ख-पत्यद्धों से संयुक्त, मुद्गर 
ओर शत्र की जिह्वा को धारण करती हुई देवी का मे भजन करता ह 
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॥१। अपने एक कर से णत्‌ कौ जिदवा को ग्रहृण करके वाम कर से 
शत्रुओं को परिपीडित करती हुई तथा दाहिने हाथ से गदा के संघात 
से मारती हई दो भृजाओं वाली पीत वस्त्र धारिणी देवी के लिए नमन 


करता हँ ।२। उस प्रकार से देवी के स्वरूप का ध्यान करके कवच का 
पाठ करना चाहिए । गिरियों के राजा हिनवान्‌ की परमप्रिय पुत्री 


गौरी ने कैलाश पर्वत पर एक उच्य शिलाओं के समूहं पर विराजमान 
भगवान शिव से अपनी साधना करने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने को 


इच्छास पृछा था ।३। श्री पावता न कषा 

श्रीपावत्युवाच-- 

देवदेव महादेव. भक्तानुग्रहकाकारकं । 

शृणु विज्ञाप्यते यत्त. न्‌ त्वा सवं निवेदय ।४ 

विशुद्धाः कोलिका लोके ये मत्कमंपरायणाः । 

तेषां निन्दाकरा लोके बहवः किल दुज॑नाः ।५ 

मनोबाधां विदधते मुहुः कटुभिरक्तिभिः। 

तेषामाशु विनाशाय त्वया देव प्रकाशितः ।६ 

यो मन्तो बगलामुख्याः सवंकामसमृदिधदः । 

कवचं तस्य मन्त्रस्य प्रकाशय दयानिधे ।७ 

यस्य स्मरणमात्रेण पशूनां निग्रहो भवेत्‌ । 

आत्मानं सतत्‌ रक्षेद्‌ व्याघ्राग्निरिषुराजतः ।८ 

श्रुत्वाऽथ पावंतीवाक्यं जात्वा तस्या मनोगतम्‌ । 

विहस्य तां परिष्वज्य साधु साध्वित्यपूजयत्‌ 1€ 

तदाह कवचं देव्ये कृपया करुणानिधिः 

हि देवो के भी पूज्य देवेश्वर ! आप तो सर्वोपरि महान्‌ देव हँ 
ओर सर्वदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैँ । आप मोरी प्रार्थना 
सुनिये जो इस समय मै आपकी सेवा म विज्ञप्ति की जा रही है ओर 
फिर कृपया उसका समाधान कीजिए ।४।. कौलिक मत के मानने वाले 
लोक में परम विशु हैँजो कि सभी मेरे ही कर्मोमिं परायण रहा करते 
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ह 1 तात्पयं यह है कि कौलिको में विणुद्ता है बौर साव हौ मेरे हौ 
कर्मों मे उनकी तत्परता एवं संलग्नता भी है । किन्तु लोक मे उनकी 
निन्दा करने वाले बहुत से दुजंन रहा करते हैँ ।५। ये लोग॒ अत्यन्त 
कटु वचनो के हारा कौलिको के मन को वाधा पहनाया करते ह जौर 
वरावर एेसा करते ही रहते दँ । उनके विनाश करने के लिए दहै देव ! 
आपने एक मन्त्र प्रकाशित किया टै जो बगलामुखी देवी का मन्त्र 
समस्त कामनाओं की समृद्धि कादेने वाला ह । हे दयानिधे ! उस मन्त्र 


के कवच को भव प्रकाशित कर दीजिए ।६-७। जिसके केवल स्मरण ही 


करने से पशुओं का भी निग्रह हो जाया करता दै ओर जो अपनी 
आत्मा को निरन्तर व्याघ्र, अग्नि, शत्रू ओर राजा से सुरक्षित किया 
करता है ।51 भगवान्‌ शिव अपनी प्रिया पावती के इस वचन का श्रवणः 
करके ओर उनके मन में स्थित भाव को समञ्च करके परम प्रसन्न हुए 
ओर हसकर उनका समालिगन करते हए कहा धथा-वहुत ही अच्छा 
प्रन है-इस तरह से पावती से परम प्रशंसा की थी 1६1 इसके पश्चात्‌ 
उसी समय में करुणा के सागर सदाशिव प्रम्‌ ने देवी के लिए क्रपाकर 
उस कवच को कटा धा । 


श्यृणु त्वं बगलामुख्याः कवचं सवंकामदम्‌ ।१० 
यस्य स्मरणमात्रेण बगलामुखी प्रसीदति । 
सवंसिद्धिप्रदा प्राच्यां पातु मां बगलामुखी ।११ 
पीताम्बरा तु चाग्नेय्यां याम्यां महिषमदिनी । 
नैऋत्यां चण्डिका पातु भक्तानूग्रहकारिणी ।१२ 
पातु नित्यं महादेवी प्रचीच्यां शूकरानना.। 
वायव्ये पातु मां काली कौवेर्या त्रिपुराऽवतु । १३ 
ईशान्यां भैरवी पातु पातु नित्यं सुरप्रिया । 

उध्वं वागीश्वरी पातु मध्ये मां ललिताऽवतु ।१४ 
अधस्ताद्‌ अपि मां पातु वाराही चक्रधारिणी । 


44230018.60111 
कवचम्‌ (२) [ १३६ 
मस्तकं पातु मे निलयं श्रीदेवी बगलामुखौ ।१५ 
भालं पीताम्बरा पातु नेत्रे त्रिपुरभैरवी । 
श्रवणौ विजया पातु नासिकायुगलं जया । १६ 
भगवान्‌ श्रीशंकर ने कहा--है देनी ! अव आप बगलामृखी के 
सव. कामनाभों के प्रदान करने वाले कवच का श्रवण कीजिए ।१०। 
यह्‌ कवच एेसा है कि इसके स्मरण भरकर लेने से ही देवी बगलामुखी 
परम प्रसन्न हो जाया करती हैँ । यह सब सिद्धियोको प्रदान करने वाली 
#वगलामूखी मेरा पूर्वं दिणा में परित्राण करे ।११। आग्नेयी दिशा 
भँ. पीताम्बरा ओर याम्य दिशा मे महिषमदिनी तथा नैच्छत्य 
दिशा मे भक्तों पर अनुग्रह करने वाली चामुण्डा देवी रक्षा करं ॥१२ 
शूकर के समान मुंखवाली महादेवी नित्य ही पश्चिम में मेरी रक्षा करे। 
† वायव्य दिशा में मोरा परित्राण काली करे तथा कौवेरी दिशा मे मेरा 
रक्षण त्रिषुरादेवी करे ।१३। ईशानी दिशा में भैरवी रक्षा करे ओर सुर 
प्रिथा नित्य ही परिपालन करे । ऊर्वं भाग में वागीरवरी सुरक्षा करे 
तथा मध्य भाग में ललितादेवी मेरा परिज्राण कर ।१४। नीचे की ओर | 
भी चक्र कै धारण करने वाली वाराही मेरी रक्षा करे । मोरे मस्तक 
की रक्ना नित्य ही श्रीदेवी बगलामुखी करे ।१५। मेरे भाल को पीता- 
म्बरा रक्षित करं ओर मेरे नेप्रों को त्रिपुर भेरवी सुरक्षित करं । 
वणो का त्राण विजया करे ओर जयादेवी मेरी दोनों नासिकाओं की 
रक्षा करे ।१६। 


शारदा वचनं पातु जिह्वां पातु सुरेश्वरी । 

कण्ठं रक्षतु रुद्राणी स्कन्धौ मे विन्ध्यवासिनी ।१७ 
सुन्दरी पातु बाहु मे जया पातु करौ सदा । 
भवानी हृदयं पातु मध्यं मे भुवनेश्वरी १८ 

नाभि पातु महामाया कटि कमल-लोचना । 

उरू मे पातु मातङ्गी जानुनी चापराजिता ।१६ 
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जंघां कपालिनी पातु चरणौ चंचलेक्षणा 1 

सर्वतः पातु मां तारा योगिनीं पातु चाग्रतः १२० 

पृष्ठं मे पातु कौमारी दक्षपाश्वे शिवाऽवतु । 

रुद्राणी वामपाश्वं तु पातु मां स्व॑श्च ष्ठदा ।२१ 

स्तृता सर्वेषु देवेषु रक्तवीजविनाशिनी । 

इत्येतत्‌ कवचं दिव्यं धर्मकामां साधनम्‌ ।२२ 

गोपनीयं प्रयत्नेन कस्यचिन्न प्रकाशयेत्‌ । 

यः सङ्ृच्छृणुयाद्‌ एतत्‌ कवचं मन्मुखोदितम्‌ ।२३ 

स सर्वान्‌ लभते कामाच मूर्खो विद्याभवाप्नुयात्‌ । 

तस्यामु श्रवो यान्ति यमस्य भुवने शिवे ।२४ 

णारदादेवी मेरं वचन का वाण करं । सुरेश्वरी देवी मेरी जिह्वा 
की सुरश्नाकर। सद्राणी कण्ठका ओर विन्ध्यावासिनी स्कन्धोका परि्राण 
कर॥१७। मेरी वाहुओं की रक्षा सुन्दरी करं ओर जयादेवी सर्वदा मेर 
करो का परित्राण करं । भवानी हृदयको रक्षित कर मेरे मध्यभागकी 
सुरक्षा भुवनेश्वरी कर ।१८। महामाया देवी मेरी नाभिका तथा कमल 
लोचना कटिका ताण कर मातङ्गी दोनों उरुओंकी ओर अपराजिता 
देवी दोनो जानुओं का परित्राण करं ।१६। जंघाओंकी सुरक्षा कपालिनी 
देवी करं तथा चचलेश्चणा मेर चरणों का त्राण करं। तारा सभी ओर 
से मेरी रक्षा कर ओर अगले भाग में योगिनी मेरी परित्राण कर ।२० 
कौमारी मेरं पृष्ठ भाग की रक्षा करं ओर दाहिने पाश्वं में शिवा मोरी 


रक्षा कर । सद्राणी वाम पाश्वं में रक्ता कर जो सभी श्वेष्ठों के प्रदान , 


करने वाली हँ ।२९१) समस्त देवों में रक्तबीज कै विनाश करने वालीं 
का स्तवन किया गया है । यही परम दिव्य कवच है जो समस्त कार्यो 
क्रे अर्थं को साधने वाला है ।२२। इसका गोपनं अत्यधिक प्रयत्नो के 
द्वारा करना चाहिए ओर इसको किसी के भी सामने प्रकाशित नं करं । 
जो कोई भी पुरूष गोर मूख से कटे हए कवच का एक अक्षर भी श्रवण 
कर लेता है वह समस्त मनोर्थो की प्राप्ति कर लिया करता है मौर 
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मृखं भी टो तो भी व्ह विद्या को प्राप्तं कर लेता ह । हे शिवे ! उसके 
सवं शत्रु गण यमराज के भवन में चले जाते है अर्यात्‌ मृत्युगत हो 
जाया करते हैँ ।२३-२४॥ 
इति श्रीरुद्रयामले महातन्त्रे श्रीमहाविद्यापीताम्बरावगलामुखी- 
कवचम्‌ (२) सभाप्तम्‌ । 


श्रीबगलासुखौ शत्रु विनाशक कवचम्‌ ्‌ 
. श्री ब्रह्मोवाच-- 
विश्वेश दक्षिणामूतं निगमागमवित्‌ प्रभो । 
मह्य परान्त्वया दत्ता विद्या ब्रह्मास्त्रसंज्ञिता ।१ 
तस्य मे कवचं ब्रूहि येनाहं सिद्धिमाप्नूयाम्‌ । 
भवामि वज्रकवचं ब्रह्मास्त्न्यासमावरतः ।२ 
श्रीदक्षिणामूततिरुवाच- - 

` श्णरणु ब्रह्मन्‌ परं गुह्य ब्रह्मास्रकवच शुभम्‌ । 
यस्योच्चारणमात्रेण भवेद्‌ वं सूर्यसन्निभः ।३ 
सुदशेनं मया दत्त' कृपया विष्णवे तथा । 

तदद्‌ ब्रह्मास्वविद्ायाः कवच कवयाम्यहम्‌ ।४ 
अष्टाविणत्यस्त्रहेतुमाय ब्रह्मास्वमुत्तमम्‌ । 
सर्वंतेजोमयं सवं सामथ्यं विग्रहं परम्‌ ।५ 
सवंणतरुक्षयकरं सवंदारिद्रयनापनम्‌ । 
सर्वापिच्छलराणीनाममस्वकं कूलिणोपमम्‌ ।६ 
न तस्य गत्रवश्चापि भयं वौं भयं जरा । 
नरा नार्यष्च राजेन्द्रं खगा व्याघ्रादयोऽपि ।७ 





| 
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तं हष्ट्वा वशमायन्ति किमन्यत्‌ साधवो जनाः । 

यस्य देहे न्यसेद्‌ धीमान्‌ कवच बगलामयम्‌ ।८ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा-ह दक्षिणा मूत्तं | भाप तो विष्व के ईश 
हैँ ओौर हे प्रभो ! आप निगम ओर अगम के ज्ञाता दैँ। पहिले आपने 
मुहल ब्रह्मास्त्र संज्ञा वाली विद्या प्रदान की थौ ।१। उष विद्या के कवच 
को अब आप मुश्ञे बतला दीजिए जिसके ज्ञान से सिद्धि को प्राप्त कर 
सक्‌ । ब्रह्मास्व के म्यास मात्र से भँ वख कवच वाला हो जाऊंगा ।२। 
श्री दक्षिणा मूति ने कहा-हे ब्रह्माज आप अव सावधान होकर परम 
गुह्य ओर अतीव शुभ ब्रह्मास्व कवच का श्रवण कीजिए । जिस कवच 
के स्मरण मात्र से सूर्यं के तुल्य मनुष्य हो जाया करता है ।३। हमने 
कृपा करके भगवान विष्णु के लिए सुदशंन महान तेजस्वी आयुध दे 
दिया था ठीक उसी भाति आपके समक्ष मै ब्रह्मास् विद्या के कवच 
का वर्णन करता हुँ ।४। यह ब्रह्मास्त्र अट्ठार्स अस्त्रो मे स्वं शिरोमणि 
भस्त है ओर बहुत ही उत्तम है । वह सभी प्रकार तेजो से परिपूणं है 
। ओर इसमं सव सामर्यहै तथा यह परम विग्रह दै।५। यह समस्त एत्रुओों 
केक्षयको करने वाला है तथा सभी दरिद्रता का विनाशक है । सव 
आपदाभों के लों के समूह के लिए वजर के समान अस्त्र है ।६। अन्य 
क्या कहा जाय साधुजन भी उसको देख देखकर ही वश मेँ आ जाया 
करते है । उसके कोई भी णज्रु नही होते है ओर इसको न तो चोरों का 
भय होताहैन दही बुढापा ही आता है। नर-नारी हे र.जेन्द्र। खग ओौर 
व्याध्र आदि हिसक जन्तु भी इसका दशन करते ही वशमें आ जाया 
करते है । जो श्रीमान्‌ इस बगलामेय कवच का देह मे न्यास किया 
करता है उसमें एेसा ही प्रभाव हुआ करता टै ।७-८। 

स एव पुरुषो लोके केवलः शंकरोपमः । 

न देयं परशिष्याय शठाय पिशुनाय ' च ।& 

दातव्यं भक्तियुक्ताय गुरुदासाय धीमते । 
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श्री बगला शत्रू विनाशकः कवचम्‌ | [ १४३ 
कवचस्य ऋषिः श्रीमान दक्षिणाम्‌तिरेव च ।१० 
अस्यानुष्टप्‌ छन्दः स्यात्‌ श्रीवगला चास्य देवता । 
वीजं श्रीवटहिनिजाया च शक्तिः श्रीवगलामुखी ।११ 
कीलकं विनियोगश्च स्वकार्ये सवंसाधके । 
यह्‌ पुरुष लोक में केवल भगवान्‌ शंकर के समान हो जाता है । 

इस कवच की दीक्षा दूसरे के शिष्य को, शठ को ओर पिशुन को कभी' 
महीं देनी चाहिए ।६। जो शक्ति से युक्त हो, गुर का अनन्य भक्त हो 
ओौर श्चीमान्‌ हो उसी को इसकी दीक्षा देनी चाहिए । कवच का ऋषि 
श्रीमान्‌ दक्षिण मूति ही है ।१०। इसका छन्द अनुष्टुप्‌ है ओर इसका, 
देवत श्रौ बगलामुखी देवी है । इसका बीज श्री वह्निजाया (स्वाहा) है 
तथा इसकी शक्ति श्री वगलामुखी है ।११ इसका कीलक ओौर विनियोग 
सवकी साधना करने वाले अपने कायं में होता है । 

अथ. ध्यानम्‌-- 
शुद्धस्वणं निभां रामां पीतेन्दुखण्डगेखराम्‌ 
पींतागन्धानुलिप्तांगीं पीतरत्नविभूषणाम्‌ । 
पीनोन्नतकुचां स्निग्धां पीतलाङ्गीं सुपेशलाम्‌ 
त्रिलोचनां चतुहंस्तां गम्भीरां मदविहलाम्‌ 
वज्ारिरसनापाणमुदुगरं दधतीं करैः । 
महाव्याघ्रासनां देवीं सवेदेवनमस्कृताम्‌ । 
प्रसन्नां सस्मितां क्लिन्नां सुपीतां प्रमदोत्तमाम्‌ । 
सुभक्तदुःखहरणां दयाद्रा दीनवत्लाम्‌ । 
एवं ध्यात्वा परेगानी वगलाकव च स्मरेत्‌ । 

अथ ध्यानम्‌ विशुद्ध सुवणं के सदश-रामा-पीत चन्द्र॒ खण्ड को 
शेखर में धारण करने वाली-पीत वणं के गन्ध से लिप्त अङ्गो वाली 
पीले रत्नों के अ,भूषणो से समन्वित पीन (स्थूल) गौर उन्नत कुचो से 
भूषित-परम स्निग्ध, पीले अद्धो वाली, सुपेशल अर्थाव्‌ परम कोमल, 
तीन नेत्रो वाली चार भूजाओों से संयुत, गम्भीर, मद से विह्वल-करों 
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के द्वारा वज्र, गतरु की जिह्वा; पाश मौर मुदगर को धारण-कसती हुई 
महान्‌ व्याघ्र धर आसन रखने वाली सव देवों के हारा नमस्कृत, प्रसन्त 
सुन्दर स्मित से संयुक्त, क्लिन्न, सुपीता प्रमदाओों में उत्तम अपने सुन्दर 
भक्तों के दुःख, दौभग्यि के हरण करने में दया से, आद्र, दोनों पर प्रम 
करने वाली, देवी का ध्यान करके हे परेशानि । फिर इस. बगला कै 
कवच का स्मरण करना चादिए 1 
॥ इति ब्रह्मस्व वगला कवंचम्‌ ।! 


ब्रह्मास्त्र बगला कवचम्‌ 


श्री गणेशाय नमः श्रीपीताम्बरायै नमः| 

` श्रीदेव्युवाच -- 
नमस्ते गम्भवे तुभ्यं नमस्ते शशिशेखर । 
त्वत्प्रसादात्‌श्र त॒ सवंमधुना कवचं वद ।१ 

श्री शिव उवाच-- 

श्णु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं परमाद्भुतम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण रिपोः स्तम्भो भवेत्‌ क्षणात्‌ ।२ 
कवचस्य च देवेशि महामायाप्रभावतः । 
पंक्तिः छन्दः समूद्दिदष्टं देवता बगलामुखी ।३ 
धरम्थिंकाममोौक्षेषु विनियोगः प्रकीतितः । 
सकारो मै शिरः पातु ह्लींकारो वदनेऽवतु ।४ 
बगलामुखी दोयु गम कण्ठे सवं सदाऽवतु । 
दुष्टानां पातु हृदयं वाचं मखं ततः पदम ।५ 
उदरे सर्वदा पातु स्तम्भयेति सदा ममं । 
जिह्वां कीलय मे सातर्बगला सवंदाऽवतु ।६ 
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ब्रह्मास्व बगला कवचम्‌ | [ १४५ 
बुद्धि विनाशय पादौ तु ह्लीं ओं मे दिग्विदिक्षु च । 
स्वाहा मे सवेदा पातु सवत्र सवंसन्धिषु ।७ 


श्री यणेण के लिए नमस्कार ह । श्री पीताम्बरा को नमस्कार हे । 
श्री देवी ने कहा-हे भगवान्‌ शम्भु देव । आपकी सेवा मे मरा प्रणाम 
निवेदित है । हे शशि शेखर ! आपके लिए मेरा नमस्कार है । आपकी 
कृपा से मैने सभी कुछ का श्रवण किया था अब आष इसका कवच 
कृपया बतलादये ।१। भगवान्‌ श्री शिव ने कहा-हे देवि ! म परम 
अदुभूत कवच का वणेन करूगा, आप उसका श्रवण कीजिए । जिसके 
केवल श्रवण ही करने से महान्‌ शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णु का भी एक 
ही क्षण में स्तम्भन हो जाया करता है । साधारण प्राणी की. तो बात 
ही क्या है,।२ हे देवेशि ! ओौर यह आपके प्रभाव से इस क्वच में 
देसी अदुभूत शक्ति । इसका छन्द पंक्ति वता दिया गया है ओर इसका 
देवता बगलामुखी है ।३। इसका विनियोग धर्म, अथं काम ओर मोक्ष 
चारों वर्गो की प्राप्तिमें करें ओंकार मेरे सिर की रक्षा करे तथा हली 
कार मेरे बदन मेँ सुरक्षा कर ४1 बगलामुखी मेरी दोनों बाहुं की 

, रशना कर जौर सवं सदा कण्ठ परित्राण करे । दुष्टानां -यह पद मेरे 

हृदयको सुरक्षित करे । इसके अनन्तर वाचं-पदं-मुखं ये तीनों पद सव॑दा 
मेरे उदर की रक्षा करं ओर स्तम्भय यह सर्वदा मेरा परित्राण करे । 
हे माता जिह्वां कौलय यह मेरी सवेदा रका करे।५-६। बुद्धि विनाशय, 
यह मेरे दोनों पदों का त्राण करे ओौर हलो ओं-यह मेरी दिशाओं तथा 
विदिशां में सुरक्षा करे । स्वाहा पद सर्वदा सव जगह मेरी समस्त 
सन्धियों मेँ रक्षा करं ।७। 

इति ते कथितं देवि कठचं परमादुभ्रुतं । 

यस्य स्मरणमात्रेण स्व॑स्तम्भो भवेत्‌ क्षणात्‌ ॥= 

यद्‌ धृत्वा विविधा दैत्या वासवेन हताः पुरा । 

यस्य प्रसादात्‌ सिद्धोऽहं हरिः सत्वगुणान्वितः ।€ 


लिखित्वा धारयेद्‌ यस्तु कण्ठे वा दक्षिणेभुजे ।१० 

षट्कमंसिदधिस्तस्याशु मत्तुल्यो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । . 

अज्ञात्वा कवचं देवि तस्य मन्त्रो न सिध्यति ।११ 

हे देवि ! मैने इस परम अद्भुत कवच का वणेन आपके सामने कर 
दिया टै । जिसके केवल स्मरण भर करलेने से हीक्षणमें सभी का 
स्तम्भन हो जाया करता है । इसका श्रवण तथा स्मरण करके पहले 
देवेन्द्र ने सभी दत्यो का हनन कर दिया था । जिसके प्रसादसे म सेव 
गुणो मे समन्वित हरि सिद्ध हुमा ह।८-&। इसके ही प्रभाव से ब्रह्माशष्टि 
रचना करके उसे विस्तरत किया करते हैँ गौर इसकी ही कृपासे कामदेव 
को सव पर विजय भी प्राप्त होती है । जो पुरुष इसको लिखकर कण्ठ 


मे अथवा दाहिनी भजा में वांध लेवे ।१०। उसको षट्‌ कर्मो की शीघ्र 
ही सिद्धि हो जाती है ओर शीघ्र ही मेरे तुल्य हो जाया करता है । 


मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तम्भन, विद्र षण, षट्ूकमं ` करे 
जाते रहै । हे देवि ! इसके कवच के विना मन्त्र की सिद्धि नहीं होती है 
।११। 

॥ श्री इति वगलामुखी-शत्रू विनाशक कवच सम्पूर्णं ॥ 


रक्षा कवचम्‌ 
वगला मे शिरः पातुः ललाटं ब्रह्मसंस्तुता । 
बगला मे भ्रूवौ नित्यं करणयोः क्लेणहारिणी ॥ 
त्रिनेत्रा चक्षुषी पातु स्तम्भिनी गण्डयोस्तथा । 
मोहिनी नासिकां पातु श्री देवौ बगलामुखी ॥ 
ओष्ठर्योदु धंर। पातु सवंदन्तेषु चञ्चला । 
सिद्धान्नपूर्णा जिह्वायां जिह्वाग्रं शारदाम्विके ॥ 
अक्लमषा मूखे पातु चिष्ुके बगलामुखी । 
धीरामे कण्ठदेणे तु कण्ठाग्रं कालकर्षिणी ॥ 
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णुद्धस्वणेनिभा पातु कण्ठमध्ये तथाऽम्बिका । 
कण्ठमूलं महाभोगा स्कन्धौ शत्रु विनाशिनी ॥ 
` भजा मे पातु सततं बगला सुस्मिता परा । 
बगला मे सदा पातु कपूर कंमलोद्‌भवा ॥ 
बग लाऽम्वा प्रकोष्ठौ तु मणिबन्धं महाबला । 
बगला श्रीहेस्ततोण्च कुरुकुल्ला कराङ्गुलिम्‌ । 


वगला मेरे शिर की सुरक्षा करे ओर ब्रह्मा के द्वारा स्तवन की 
हुई मेरे ललाटकांत्राण करे। मेरी श्रूओं को वगला तथा क्लेण 
हारिणी मेरे कानों की सुरक्षा करे । नेत्र वाली देवी चज्षुओं की रक्षा 
करे ओर स्तम्भिनी नित्य ही मेरे गण्डं का चाण करे। मोहिनी 
श्री देवी बगलामुखी नासिका का परित्राण करे । दुर्धरा मेरे ओ की 
रक्षा करे तथा चञ्चला सेव दांतों की रक्षा करे । मेरी जिहवामें सिद्धा 
स्तपूणं रभा करं तथा जिवाके अग्रभाग मे शारदा ओर अम्बिका 
त्राण करं । मेरे मुख कौ सुरक्षा अकल्मषा करे चिनरक की बगलामुखी 
सुरा करे । मेरे कण्ठ देण भें धीरा रक्षा कर ओर कालकपषिणी कण्ठ 
के अग्रभाग में रक्षा करे । णद्ध सुवणं के सहेश कण्ठ के मध्यमे सुरक्षा 
करे तथा अम्विका भी परित्राण करे । महाभोगा कण्ठ मून मे तथा 
शव विनाशिनी दोनों स्कन्धो की रक्षा करे मेरी दोनों भूजाओों की 
सुरक्नापरा सुस्मिता बगला निरन्तर करे । कमलोद्भवा बगला सदा मोरे 
कम" रोकी रक्षा करे । प्रकोष्ठोकी रक्षा अम्बा वगला करे ओर महाबला 
मणिबन्ध मेँ त्राण करे । बगला ओर श्री हाथों का त्राण करे एव कुर- 
कुल्ला करों की रक्षा करे । 

नेषु वज्रहस्ता च हृदये ब्रह्मवादिनी । 

स्तनी मे मन्दगमना करंश्योर्योगिती तथा ॥ 

उदरं बगला माता नारि ब्रह्मास्वदेवताः। 

पुष्ट मुदग रहस्ता च पात नौ देववन्दिता ॥ 


\ 
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पाश्वंयोहनुमद्वन्या पशुपाशविमोचनी । 

करौ रामप्रिया पातुण्डर्युग्मं महेश्वरी ॥ 
भगमाला तुं गुह्य मे लिगं कामेश्वरी तथा । 
लिगमूले महाक्लिन्ना वृषणौ पातु दूतिका ॥ 
बगला जानुनी पातु जानुयुग्मं च नित्यशः । 
जङ्घे पातु जगद्धात्री गुल्फौ रावणपूजिता । 
चरणौ दुजेया पातु पीताम्बरा चरणागुलीः । 
पादपृष्ठं पदमहस्ता पादाधश्चक्रधारिणी । 
सर्वागं वगला देवी पातु श्रीबगलामुखी । 
ब्राह्मी मे पूवेतः पातु माहेशी वह्निभागतः ॥ 
कौमारी दक्षिणे पातु वैष्णवी स्वग॑भागेतः । 
ऊध्वं" पाशधरा पातु शत्रु जिहवाधरा ह्यधः ॥ 
रणे राजकुले वादे महायोगे महाभये । 

बगला भेरवी पातु नित्यं क्लीकाररूपिणी ॥ 
इत्येवं व्रकवचं महाब्रह्मास्त्रसंज्ञकम्‌ । 
त्रिसन्ध्यं यः पठेद्‌ धीमान्‌ सर्वेश्वयं मवाप्नुयात्‌ ॥ 
न॒ तस्य शत्रवः केऽपि सखायः सवं एव च । 
बलेनाकृष्य शतु स्यात्‌ सोऽपि मित्रत्वमाप्तुयात्‌ ॥ 
शनुत्वे मरुता तुल्यो धनेन धनदोपमः । 

रूपेण कामतुल्यः स्याद्‌ आयुषा शूलधुक्समः ॥ 
सनकादिसमो धेये श्रियां विष्णुसमो भवेत्‌ । 
तत्त्‌ ल्यो विद्यया ब्रह्मच यो जपेत्‌ कवचं नरः ॥ 


व्र हस्ता नखों में त्राण करं तथा ब्रह्म-वादिनी हृदयः में रधा 
करं । मन्द गमना मेरे स्तनो कौ सुरक्षा करं तथा योगिनी करुक्षियोँ 
का घाण करें । बगला माता'उदर का ओौर ब्रह्मास्त्र देवता नाभि का 
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परित्राण करें । देवोके ्टारा वज्दिता मुदगर हाथोमें धारण करने वाली 
हमारी पुष्टि की सुरश्ना करें । हनुमानजी के द्वारा वन्यमाना पण्युपाश 
विमोचनी दोनों पार्ण्वो का त्राण कर । रामप्रिया दोनों करो की रक्षा 
करे ओर महेश्वरी ऊरुओं के युग्म का त्राण करं । गोरे गह्य को भग- 
माला सुरक्षित करे तथा लिंग की कामेश्वरी रक्षा करे । लिग के मुखे 
को महाक्िलिन्त रक्षाकरे ओर दूतिका दोनों वृषणोंकी रशा कर । बगला 
देवी जानुं की तथ। जानुयुगम की रक्षा कर । जगधात्री जंघाओं कौ 
ओर रावणपूजिता दोनों गुल्फों की सुरक्षा करं । दुजंया चरणोकी भौर 
पीताम्बर चरणों की अं गुलियों की रशना करं । पद्महस्ता पादो के पृष्ठ 
का ओर चक्र धारिणी पादोके नीचेके भागका संरक्षण करं । श्रीबगला- 
मुखी बगला देवी सर्वाङ्गं की सुरक्षा कर ब्राह्मी गेरी पूवं दिशा मे 


रक्वा करे आग्नेयी में माहेणी रक्षा करे कौमारी दक्षिणं मे र्षा करे 
वैष्णवी स्वगं मागं से रक्षा करे, उध्व मे पाणधरा रक्षा करे, अधोभाग 


में तरु की जिह्वा को धारण करने वाली रा करे, रणक्षोत्र मे; राज- 
कूल, वाद मे, महायोगमे ओर महाभयमें बगला भेरवी क्लीकाररूपिणी 
नित्य ही परित्राण करं, इस प्रकार से इस ब्रह्मास्त्र संज्ञावाले वच्नकवच 
का जो धीमान्‌ पुरुष तीनों संन्याकालों में नित्य नियम से इसका पाठ 
किया करता है वह सभी प्रकार के एेश्वयं को प्राप्त कर लिया करता 
है । उसके कोई भी शत्रु समुत्पन्न नहीं होतेह भौर सभी उसके सखा ही 
होते दै । वह शत्रु को भी बल से आकर्षित कर लेता हे ओर वह शध 
री मित्र भाव को प्राप्त हो जाया करता दै । इसका पाठ करने बाला 
शनत में मरुत के तुल्य होता हँ ओर धनके हारा कुबेर के तुल्य होता 
हे \ रूप सौन्दयं में कामदेव के समान ओर आयु से शूलधृक्‌ के दृश्य 
हो जाता दै । धैयेमें सनकादि के समान हो जाता है भौर बुद्धि मे भग- 
वान विष्णु के तुल्य हो जाया करता है । हे ब्रह्माजी विद्या से भी उसी 
के सहश हो जाया करता है जो मनुष्य इस कवच का जप किया करता 


है। 
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नारी वापी प्रयत्नेन वाज्छिताथंमवाप्नुयात्‌ । 

द्वितीया सूर्यवारेण यदा भवति पद्मभूः ॥ 

तस्यां जातं गतावृत्या गीघ्र प्रव्यक्षमाप्नुयात्‌ । 

याता तरीयं संध्यातां भू गय्यायां ब्रयत्नतः ॥ 

सर्वान्‌ शत्रून्‌ क्षयं कृत्वा विजयं प्राप्नुयात्‌ नरः । 

दारिद्रयान्‌ मुच्यते चाऽशु स्थिरा लक्ष्मीभेवेद्‌ गृहे 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सविषो निविषो भवेत्‌ । 

ऋणं निर्मोचनं स्याद्‌ वे सहस्रावतंनाद्‌ विधेः ॥ 

भूतप्र तपिगाचादिपीडा तस्य न जायते । 

द्‌ मेणिर्राजते यद्वत्‌ तद्त्‌ स्याच्छीप्र भावतः ॥ 

स्थिराभया भवेत्‌ तस्य यः स्मरेद्‌ वगलामुखीम्‌ । 

जयदं बोधदं देवि कामधुक्‌ देहि मे शिवे ॥ 

जपस्यान्ते स्मरेद्‌ यो वे सोऽभीष्टफलमाप्नुयात्‌ । 

इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद्‌ बगलामुखीम्‌ ॥ 

नस सिद्धिनवाप्नोति साक्षाद्‌ वं लोकपूजितः । 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कवचं ब्रह्मतेजसमू ॥ 

नित्यं पदाम्बुजध्यानात्‌ महेशानसमो भवेत्‌ । 

अथवा नारी हौ वह भी इसके पाठ करने, से अपने मनोवांछित 
अर्थं की प्रास्ति कर लिया करती है । द्वितीया सूर्यवार से जव पदमभ्‌ 
होती है उसमे उत्पन्न सौ आव्रृत्तित्े गीघ्र ही प्रत्यक्ष को प्राप्त होतीहे । 
संध्या मे तुरीय कौ गई हई प्रयत्न से भूणाया में रहकर समस्त शचरुजों 
का क्षय करके नर विजय का लाभ किया करता है ओौर शीघ्र ही दरि- 
दता से सक्त हौ जाया करता ह ओौर फिर ल्मी घर्‌ मं सुस्थिर हो 
जाती दै । सभी कामनाओं को प्राप्त करता हँ तथा विषसे युक्त भी 
निविष हो जाता टै । हे ब्रह्मन्‌ । एकं सहल आवृत्ति के करने से ऋणसे 
छुटकारा प्राप्त होता ह । उसकी फिर भूतःप्रं त ओर पिणाच आदि कौ 


८ 
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पीड़ा निग्चय ही कभी-कभी नहीं होती दहै।. ्रीकं प्रभाव से जिस 
प्रकार भगवान्‌ भास्कर चमका करते ह वह भी वैसे ही दीप्तिमान्‌ टौ 
जाता है । जो बगलामुखी का स्मरण किया करता है उसको वहं स्थि- 
राभया होती है । यह कहना चाहिए कि हे शिव । जय देने वाला ओर 
मुह्लो अमुक कामना का प्रदान करो । जापक अन्त मे जो बगलामुखी का 
स्मरण किया करता है वह निश्चय अपना अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता 
हे । इस कवच का ज्ञान न प्राप्त करके जो भी बगलामुखी के मन्त्र का 
जप करता है, वह॒ कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं किया करता है चाहे 

, वह साश्ात्‌ लोक द्वारा पूजित भौ क्यों न होवे । उस, कारण से सव 
प्रकार के प्रयत्न से इस ब्रह्म तेज वाले कवच का पाठ अवश्य ही करता 
चाहिए । नित्य प्रति पदाम्बुभों के ध्यानसे मनुष्य महेशान के ही समान 
दो जाया करता है । 
॥ इति श्रीदक्षिणाम्‌तिसहितायां रक्ना-कवचम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
4 


श्रीबगलामुखो प्रत्यंगिरा कवचम्‌ 

श्री शिव उवाच-- 
आधुनाहं प्रवक्ष्यामि बगलायाः युदुलंभम्‌ । 
यस्य॒ पठन मात्रेण पवनोपि स्थिरायते ॥ 
्रत्यङ्किरां तां देवेशि -्ृणुष्व कमलानने । 
यस्यांमरण मात्रेण शत्रवो विलयं गताः ॥ 
श्री देव्युवाच -- 
स्नेहोऽस्ति यदि मे नाथ संसाराणेवतारकं । 
तथा कथय मां शम्भो बगलाप्रत्यंगिरां मम ॥ 
श्री भैरव उवाच-- 
यं यं प्राथैयते मन्त्री हठात्तत्तत्समाप्नुयात्‌ । 
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विद्धे षणाकर्षणे चेव स्तम्भनं वैरिणांविभो । 

उच्चाटनं मारणं चेव येन कतु ` क्षमो भवेत्‌ । 

तत्सव ब्र हिमे देव यदि मां दयसे हर्‌ ॥ 

श्री भगवान्‌ शिव ने कहा-इस समय मेँ श्री वगलादेवी के परम 
दलेन कवच के विषय में वतलाऊगा जो एसा युगल स्तम्भनं वाला 
है. कि इस कवच के कोमल स्मरणसे ही वायुभी स्थिर हो जाया करता 
ह जो कि निरन्तर अवाध गत्तिसे वहन करने बाला है फिर अन्यकीतो 
वात दही क्यादहै। हे देवि ! आपका मूख तो कमल के. समान परमः 
सुन्दर है । अव आप उस प्रत्यंगिरा के विषय में श्रवण कीजिए । जिसके 
केवल स्मरण भर के ही करने से समस्त शच्रुगण विलय को प्राप्त होते 
दं । श्रीदेवी ने कहा-हे नाथ । आप तो इस संसारः रूपी घोर महा- 
सागर सो तारण करने बाले देवेश्वर प्रभ हैँ । यदि आपका मेरे ऊपर 
प्रगाढ स्नेह है तो कृपा करके हे णम्भो ! उस्र प्रत्यंगिरा बगला को मृह्ले 
बतला । श्री भैरवदेव ने कहा-अर्थत्‌ भेरव ने भी भगवान (त 
विनश्नता पूवक प्रत्यङ्किरा बगला कै विषय में ज्ञान प्राप्त करनेका 
अनुरोध किया था-है हर मन्त्र का जप करने वाला पुरुष जिस पदार्थं 
के प्राप्त करने की याचना किया करता दहै हर से उसी-उसी की प्राप्ति 
कर लिया करतादहै । है विभो । विद्भषण, आकर्षण, वैरियोंका 
स्तम्भन, उच्चाटन, मारण से भी षट्‌ कमं जिसके द्वारा करने के लिए 
समर्थं हो जाता है । हे देव ! वह सम्पूणं आप मेरे समक्ष मे कहिए 
यदि आप मेरे ऊपर अनुकम्पा करते दँ । 

श्रीसदाशिव उवाच-- 

अधुना हि महादेवि परानिष्ठा मतिभवेत्‌ । 

अतएव महेशानि किचिन्नवक्तुमहंसि । 

श्री पावत्युवाच-- 

जिघान्सन्तं जिघान्सीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ । 


| 
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श्रुति रेषाहिगिरिण कजं मास्व तिन्दति । 
श्री शिवउवाच-- 

साधु साधु प्रवक्ष्यामि श्रणु ष्वावहितानघे । 

परत्यंगिरां बगलायाः सवंशत्ुनिवाररिणीम्‌ ॥ 

नाशिनीं सवैदुष्टानां सवेपापौघ हारिणीम्‌ । 

सर्वंप्राणिहितां चैव सवं दुःख विनाशिनीम्‌ ॥ 

भोगदां मोक्षदां चैव राज्यसौभाग्य दायिनीम्‌ । 

मन्त्रदोषप्रमोचनीं ग्रहदोषनिवारिणीम्‌ । 


भगवान्‌ श्री सदाशिव प्रभु ने कहा-हे महादेवी ! निश्चय हौ इस 
समयमे परमाधिक निष्ठा बाली बुद्धि होनी चाहिए । हे महेशानि ॥ 
इसीलिए आप कु भी कहने के योग्य नहीं होती हो । श्री पारवती जी 
ने कहा-जो प्राणघात करने वाला अपने खपर प्रहार करता हुमा भा 
रहा दै उसको मार ही देना चाहिए वथोकि प्राण रभा सवसे बड़ा धमं 
होता है। इस प्रकार की स्थितिमे मारदेनेसेभी कभी ब्रह्महत्या नहीं 
होती है । हे गिरिश! एेसी निष्य हीं श्र ति है । फिर आप मेरीः किस, 
तरह से विशेष निन्दाकर रहे दै! क्योकि मेरी निन्दा का कोई भी एसा 
उचित कारण नहीं दिखाई देताहे। भगवान श्रीणिव ने कटा बहुत अच्छा 
वहुत ही ठीक है । है अनघे! अर्थात्‌ पाप रहित ! मँ अव आपके सामने 
करहुगा । आप बहुतही सावधानं होकर श्रवण कीजिए । बगला को प्रत्य- 
किरा देवी सव शत्रुओं के निवारण करने वाली होती है । यह समस्त 
दुष्टो का विनाश कर देने वाली है ओर सब प्रकार के पापों क समूहका 
हरण करने वाली है । देवी सभी प्राणियों के हित करने वाली है भौर 
सभी दुःखों का हनन किया करती है । यह भोगो को प्रदान करती है 
सुखोपभोग देनेके पश्चात्‌ मोक्षभी देती है । यह देवीराज्य ओर सौभाग्य 
ले भौ प्रदान करती है । मन्त्रम जो भी दोष हो जिनसे हानि होती हो 
उसका श्रमोचन करने वाली है । तथा भौम, णनि आदि ग्रहों के व्रारा 
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प्राप्त होने वाले दोषों (कष्टों तथा हानियों) का निवारण किया करती 


दं 1 


अस्य श्री वगला-प्रत्यंगिरा-मन्व्स्य नारदो ऋषिःस्वरष्टुष्‌ 
छन्दः प्रत्यंगिरा देवता धीं बीजम्‌ हु शक्तिः हीं कोलकं टलीं 
ह्लीं द्लीं त्यंगिरा मम शवु-विनाशे विनियोगः । 


ओं इस बगला प्रत्यङ्किरा मन्व का नारद ऋषि है, त्रिष्ट्प्‌ छन्द 
हे, प्रत्यदङ्किरा देवता दै, ही बीज है, हँ शक्ति है, हीं कीलकरै 
ह्लीं ट्लीं सलं प्रत्यंगिरा मेरे शत्रुओं के विनाश मे इसका विनियोग 


= ॥ 


ॐ प्रत्यंगिरायै नमः प्रत्यगिरे सकल-कामान्‌ साधय मम 
रकां कुरुर सर्वान्‌ शत्रून्‌ खादय खादय मारय मारय घातय- 
घातय हीं फटुःस्वाहा । 


मन्व्र-ओं ्रतयङ्खिरायं॑ नमः प्रत्यंगिरा के लिए नमस्कार है) 
कूर कुर (मेरी। रक्षा करो, करो) सर्वान्‌ शवून खादय खादय (सब 
शत्रुओं का भक्षण करो, खा जाभो) मारय-मारय, घातय घातय (मार 
दो, मार डालो-घात करो-घात कर दो) ओं हीं फट्‌ स्वाहा 1 

ॐ श्रामरि स्तम्भिनीदेवी क्षोभिणीमोहिनी तथा । 

संहारिणी द्राविणी च जृम्भिनी रौद्ररूपिणी ॥ 

इत्तष्टौ शक्तयो देवि गनरु-पक्षे नियोजिताः । 

धारयेत्‌ कण्ठदेशे च स्वं-णत्रु विनाणनीः ॥ 


ओं श्रामरी, स्तम्भिनी देवी, क्नोभिणी, मोहनी, संहारिणी 
जृम्भिणी ओौर रोदररूपिणी-इन आठ शक्तियों को हे देवी । मेरे शवर 
के पक्षम नियोजित करके कण्ठ देश मेँ धारण करना चाहिए । यह सब 
शत्रुओं का चिनाण कर देने वाली है । 
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। दीं भ्रामरि सवं शत्रून भ्रामय ॐ हीं स्वाहा । 
धीं स्तम्भिनि मम शचून्‌ स्तम्भय ॐ हीं स्वाहा । 
हीं क्षोभिणि मम शचरन्‌ क्षोभय क्षोभय उश्ीं स्वाहा । 
हीं स्तोहिनि मम शन्‌ मोहय मोहय ॐ हीं स्वाहा । 
हीं संहारिणि मम शतून्‌ संहारय संहारय उं स्वाहा | 
धीं द्राविणि मम शत द्रावय द्रावय ॐ हीं स्वाहा । 
दीं जम्भिणि मम शरच्‌ जुम्भय जम्भय ॐ हीं स्वाहा। 
४ वीं रौद्रि सम शरन्‌ सन्तापय सन्तापय ॐ हीं स्वाहा । 

(१) ॐ हीं श्रामरि ! सब शत्रुओं को श्रामित करो श्रामित कर 
दो । ॐ हीं स्वाहा । (२) स्छस्तम्भिति ! मेरे शतुओं को स्तम्भित कर 
दो, स्तम्भन करो ॐ हीं स्वाहा । (३) हं क्षोभिणि । मेरे शुओं को 
क्षोभित करो, क्षोभ युक्त वनादो । ॐ हीं स्वाहा । (४) ॐ ह्रीं 


मोहिनि ! मेरे ग्रुजं को मोहित करो, मोहन-मुग्ध कर दो। ॐदह्ीं 
स्वाहा । (५) ॐ ह्वीं संहारिणी मेरे शत्रुओं का संहार करो, संहार | 
कर दो, ॐ हीं स्वाहा । ॐ ह्वीं द्राविणी ! मेरे शबो का द्रविण 
करो, द्राण कर दो, ॐ हीं स्वाहा । (७) अ हीं जुम्भिणी मेरे 


| 
| 
| 
शत्रुओं को सन्तप्त कर दो-सन्ताप युक्तं कर दो ॐ दीं स्वाहा । 


& & & 


५ 
€ 





इयं विद्या महाविद्या सर्वश निवारिणी । 

धारिता साधकेन्द्रोण सर्वान्‌ दुष्टान्‌ विनाशयेत्‌ । 

त्रिसंध्यमेकसंध्यं वाथ पठस्स्थिर-मानसः । 

न तस्य दुर्लभं लोके कल्पवृक्ष इव स्थितः ॥। 

यं यं स्पृशति हस्तेन यं यं पश्यति चक्षुषा । 

स एव दासतां याति सारान्सारामिमं मनुमू ॥ 

यह एक महाविद्या है जो सभी शक्रूओं का नाश निवारण करं देने 
वाली है । उत्तम, साधक के दारा धारण कौ हुई यह विद्या समस्त 
दुष्टों का विनाश कर दिया करती है । तीनौ प्रातः मध्याह्न सायंकाल 
में अथवा किसी एक ही संध्याकाल में जो मनं को सुस्थिरं करके इसका 
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पाठ किया करतां है उसको शख भौ लोक भे दुलभ वस्तु नती है अर्थात्‌ 
वह्‌ जो कुछ इच्छा करता दै वही उसको प्राप्त हो जाता है। यह्‌तो 
उसके लिए कल्प वृक्षक दी समान स्थिर रहता है । कल्प वृक्ष का एेसा 
प्रभाव हुभा करता है उसके सामने प्राप्त होकर जो भी मन से इच्छा 
होती है वही उसे तुरन्त प्राप्त हो जाया करता है । इसका साधक पुरूष 
जिस-जिसका हाथ से स्पशं करता है ओौर जिज-जिसको नेत्र से देख 
चेता दै वह्‌ ही स्वयं दासता को प्राप्त हौ जाया करता ठै । यह मन्त्र 
समस्त सारोंसे भी वड़ारह। 

1! इति श्री रुद्रयामले शिव पावती सम्बाद बगला 
प्रत्यगिरा कवचं समाप्तम्‌ ॥ 


श्री बगला स्तोत्रम्‌ 
प्रायः लोगों की यह्‌ धारणा रहतीदै कि देवी देवताओं की स्तुतियों 
करना न ही वुद्धि संगत है ओर न दी कोई शक्तिशाली साधना जिससे 
किसी विशिष्ट उद ण्यकीप्‌ति होनी सम्भव हो । वास्तव में इस धारणा 
मे कोई सार नहीं दै । यह ठीक है कि देवी शक््ति-धारी नहीं होती है, 
वह किसी की निन्दा अथवा स्तुति से प्रभावित नहीं होती है । प्रशंसा 
सुनकर वह तुरन्त वरदान देनेको तत्पर नहीं हो जाती ओर न ही निदा 
से हानि पचाने का प्रत्यत्न करती दै । ॥ । 
स्तोत्र पाठका अभिप्राय यह्‌ है कि साधक जव देवी शक्ति के किन्हीं 
विशिष्ट व असाधारण गुणों से शमन्वित है, उनकी ओर वह आकषित 
है । उनका सम्मान करता है ओर अपनेमें विकसित करने का आकांक्षी 
है मौर उस दवी शक्तिके निरन्तर सान्निध्यमे रहना चाहता है । किसी 
देवी शक्ति के सामीप्य की अनुभूति करने का अथं है स्वयं उस सचि में 
ढलते रहना शक्ति सम्पन्न होजाना । श्रद्धा ओर भातनाकी पवित्र शक्ति 
का शीघ्र विकास होता है । 


[ बमलासुखी सिद्धि 
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स्तो मन्त्रवत होते हैँ । ध्वनि समूह को मन्त्र कहते हैँ । स्तोत्र मे 
ध्वनि की विशेषता रहती है । इसलिए स्तोत्र सोधनासे अदमूत शक्तियों 
~ का विकास होता देखा गया है, जटिल समस्याओं का समाधान होता 
है, व्याधियों, विपत्तियं जौर अनिष्टो की निवृत्ति होती है 1 
क प्रसिद्ध वगला स्तोत्र यहाँ दिये जा रहे हँ जिनके निश्चित 


प्रभावको अनेकों साधको ने अनुभव क्रिया है । जतः इनका सफल प्रयोग 
किया जा सकता है । 


सहुखनाम स्तोत्रम्‌ 


सुरालयप्रधाने तु देवदेवं महेश्वरम्‌ । 
शेलाधिराजतनया संग्रहे तमुवाच ह ।१ 
श्रीदेव्युवाच-- 
परमेष्ठिन्‌ परं धाम प्रधान परमेश्वर । 
नाम्नां सहस्र बगलामुख्या ब्र हि वल्लभ ।२ 

" ईश्वर उवाच-- 
म्णु देवि प्रवक्ष्यामि नामधेयसहस्रकम्‌ । 
परब्रह्मास्व विद्यायाश्चतुवंगंफलप्रदम्‌ ।२ 
गुह्याद्‌ गुह्यतरं देवि सवंसिद्धं कवन्दितमर । 
अतिगुप्ततरं विद्या सवतन्त्ोषु गोपिता ।४ 
विशेषतः कलियुगे महासिदध.यौँघदायिनी । 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः ।५ 
अप्रकाश्यमिदं सत्यं स्वयोनिरिव सुव्रते । 
रोधिनी विघ्नसंघानां मोहिनी सवयोषिताम्‌ ।६ 
स्तम्भिनी राजसैन्यानां वादिनी परवादिनाम्र । 
पुरा चैकाणंवे घोरे काले परमभेरवः।७ 
सुन्द रीसहितो देवं केशवं क्लेशनाशनः । 
उरगासनमासीनं योग निद्रामुपाग तम्‌ ।८ 
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सहस्रनाम परमं वद वद देवन्य कस्यचित्‌ । 

निद्राकाले च ते काले मया परोक्तः सनातनः । 

महास्तम्भकरं देवि स्तोत्रं वा तनामकम्‌ ।€ 

सुरों के निवास करने केटप्रधान स्थान मेँ देवोके देव भगवान्‌ महे- 
श्वर से शंलाधिराज की पृत्री पार्वती ने संग्रह में कहा था।१। श्री 
देवी ने कहा-हे परमष्िनं । आपतो स्वयं ही परधाम-प्रधान ओर पर- 


मेश्वर दँ । प्राणवल्लभ । आप कृपया वगलासमुखी . जो आद्या है उसके" 


सहस्रनाम मृज्ञे बतलाइए ।२। ईश्वरने कहा-हे देवि ! अव आप श्रवण 
कीजिए-वगलाके सटखनामों को बतलाता हँ । यह सहस्रनाम जो पर- 
ब्रह्मास्व्विद्या के है वे चारों वर्गो के फलका प्रदान किया करते हँ । 
अर्थात इनसे कमं, अर्थ, काम, मोक्न सभी कौ प्राप्ति सुलभता हो जाती 
हे ॥३। यह विद्या अत्यन्त ही गुप्त टै ओर सभी तन्त्रो मे इसको छिपा 


करके रक्वा गया है ।४। यह विद्या विशेष रूपसे इस महान्‌ घोर कलि. 


युग में जिसमें अन्य सभी साधन भस्मता को प्राप्त हो गये हैँ महा 
सिद्धियों के समुदाय के देने वाली है । इसको छिपाकर रखना चाहिए, 


यह बहुत ही गोपनीय मौर प्रयत्न-पूवेक इसको गप्तरखना आवण्यकटे , 


।५। है सूत्रते! यह विद्या तौ अपनी योनिके ही समान प्रकाशित न करने 
के योग्य हे । यह्‌ सभी विघ्नोके समुदायोके रोधन करने वाली है अर्थाव्‌ 
समस्त विघ्नो को दूर कर देती है मौर समस्त स्त्रियों का मोहन कर 
देने वाली दै ।६। यह राजाओकी सेन।ओं का भी स्तम्भन करने वाली 
ओर दूसरे वादियों के लिए यह वादिनी है, पहिले जब एक ही सागर 
परम घोर स्वरूप में था तव उस समयमे परम भैरव जो क्लेशोंका नाण 
करने वाला है सुन्दरी के सहित केशव देव जो उरग (शेष) की शय्या 
पर समासमिन थे ओर योग निद्रा को प्राप्त हो रहेथे। निद्रा के समय 
मे उन सनातन प्रभु से मने कहा था। हे देवि ! महान्‌ स्तम्भन करने 
वाले सनातन स्तोत्रका अथवा सहखनाम का या शतनाम का परमोत्तम 
वणेन कीजिए जो क्रिसी भी देव क्रा होवे ।७-६। 


मंस 
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श्रीभगवानुवाच-- 
ग्यणु शंकर देवेण परमातिरहस्यकम्‌ ।१० 
अजोऽहं यत्प्रसादेन विष्णुः सर्वेश्वरः । 
गोपनीयं प्रयत्नेन प्रकाशात्‌ सिद्धिहानिकरत्‌ । ११ 


अस्य श्रीपीताम्बरीसहखनामस्तो त्रमन्त्रस्य भगवान्‌ सदा- 
शिव ऋषिः अनुष्टुप्‌ छन्दःश्रीजग दुवश्यकारी पीताम्बरी देवता, | 
सर्वाभीष्टसिद्ध यर्थ विनियोगः । । 

श्ची भगवान्‌ ने कहा देवेश्वर । शंकर ! परम रहस्य से युक्त का 
अव आप श्रवण कीजिए । जिसके प्रसाद से मेँ अज ओर सर्वेश्वरो का 
भी ईश्वर विष्णु हो गया ह । इसका गोपन प्रयत्तपूवैक करना चाहिए। 
इसके प्रकाण के करने से इससे होने वालीं सिद्धि को हानि करने वाला 
यह हो जाता है।१०-११। इस पीताम्बरीके सहखनाम स्तोत्रका साक्षात्‌ 
सदाशिव प्रभु ऋषि है, अनुष्टुप्‌ छन्द है, जगत्‌ के वश्य करने वालीश्री 
पीताम्बरी देवी इसका देवता है । उसका विनियोग समस्त अभीष्ट की | 
सिद्धि के लिए ही होता है। 
ध्यानम्‌-- 

पीताम्बर परीधाना पीनोन्नतपयोधरामु, । 

जटामुकूटणोभाङ्यां पीतभूमिसुखासनाम्‌ ।१२ 

णत्रोजिह्वां मद्गारं च विभ्रतीं परमां कलाम्‌ । 

सर्वा गमपृूराणेषु विख्यातां भुवनत्रये ।१३ 

सृष्टिस्थितिविनाणानामादिभूतां महेश्व रीम्‌ । 

गोप्यां सवंप्रयत्नेन श्यणु तां कथयामि ते । १४ 

जग द्विध्वंसिनीं देवीमजरामकरकारिणीम्‌ । | 

तां नमामि महामायां महदे ष्व्यदायिनीमु ।१५ 

पीत बसनों के परिधानं करने वाली-पौन(पुष्ट) ओर उन्नत स्तनों 
से संयुत जटा जूट ओरं भकरुट कौ णोभा से युक्तं पीतवणे कीं भूमि 
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पर सुखपूवंक विराजमान, शानु की जिह्वा, मुद्गर ओर परमाकला को 
धारण करती हुई, तीनों लूपनों भे सनस्तं आगमो ओर पृराणोयें 
विख्यात, सृष्टि, स्थिति मौर संहार करनेवाली आदिभूता,. महेश्वरी सव 
प्रयत्नं से गोपनीया उसके विषय मं कहता ह उसका अव आप श्रवण 
करिए ।२२-२४॥ सम्पण जगत्‌ के विध्वंस करने वाली ओौर अजर 
(वृद्धता रदित) ओर अमर मृत्यु से रदित करने वाली महान्‌ एवय के 
देने वाली उस महामाया की सेवा में प्रणाम करता ह ।१५। 


प्रणवं परूवैमृदुधृत्य स्थिरमायां ततो वदेत्‌ । 

बगलामुखि स्वेदुष्टानां ततो वाचमेव च ।१६ 

मुखं पदं स्तम्भयेति जिह्वां कीलय बुद्धिमत्‌ । 

विनाशयेति तारं च स्थिरमायां वदेत्‌ ।१७ 

वहिनप्रियां ततो मन्तरश्चतुवंगंफलप्रदः । 

ब्रह्मास्त्रं ब्रह्मविद्या च ब्रह्ममाया सनातनी ।१८ 

ब्रह्मं गी ब्रह्मकंवल्यवगला ब्रह्मचारिणी । 

नित्यानन्दा नित्यरूप नित्यसिद्धा निरामया ।१& 

स धारिणी {महामाया कटाक्षक्षेमकारिणी । 

कमला विमला,नीला रत्नकान्तिगु णाध्रिता ।२० 

कामप्रिया कामरता कामकामस्वरूपिणी । 

मंगला त्रिजया जाया्सवमंग लकारिणी ।२१ 

अव मन्त्र का उद्धार बताया जाता ठै-सरवप्रथम प्रणव (५) का 
उच्चारण करे ओर फिर स्थिर माता (छी) को कहे । इशके अनन्तर 
बगलामुखि, सवंदुष्टाना, वाचं, मुखं, पदं, स्तम्भय, जिह्वा कींलय,बुद्धि 
विनाशय-इन पदों को कहकर प्रणव कहे ओर अन्त में हीं कहकर 
स्वाहा पद का उच्चारण करना चाहिए । यही मन्त्र है जो धर्माथं काम 
मोक्ष चारों वर्गो के फल का देने वाला है, अव सहस्रनामों को बताया 
जाता है । ब्रह्मास्त्र-ब्रह्मविद्या-ब्रह्ममाया-सनातनी रै ` अर्था सव॑दा से ही 
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चली अने वाली है ।१६-१८। ब्रह्मो शी, ब्रह्मकंवल्य, बगला ओौर ब्रह्म- 
चारिणी ह । नित्य ही आनन्द रूपा है, नित्य सिद्धा है, नित्य रूप वाली 
तथा निरामया है अर्थात्‌ पीड़ा रहित है ।१९। सन्धारिणी, महामाया 
अपनी कृपासे पूर्णं दृष्टिपात से ही क्षेम करने वाली है । कमला,विमला 
नील रत्नों के समान कान्ति वाली ओर गणाध्रिता दै ।२०। कामप्रिया 
काम में विरत, काम के भी कामना के स्वरूप वाली हैँ मंगला, विजा 
अर्थात्‌ विजय रखने वाली, जया ओौर सभी प्रकार क मंगलो से सम्पन्न 
करने वाली है ।२१। 

कामिनी कामनी काम्या कामुकता कामचारिणी 

प्राणप्रिया कामरता कामा कामस्वरूपिणी ।२२ 

कामाख्या कामबीजस्था कामपीठनिवाभितनी । 

कामदा कामहा काली कपाली च करालिका ।२३ 

कंसारिः माला कामा कंलासे्वरवल्लभा । 

कराल्यायनी केणवा च करुणा कामकेलिभुक्‌ ।२४८ 

क्रिया कीति: कृत्तिका च काशिका मधुरा शिवा । 

कालाक्षी कालिका काली कमलानना सुन्दरी ९५ 

चेचरी च खमूतिण्च क्षुद्रा ्ुद्र्षुधा खरा ५ 

खंगहस्ता खंगरता खंगिनी खचैरप्रिया ।२६ 

कामिनी, कामनी, काम्या अर्धात्‌ कामना करने के योग्य, कामुका 
अर्थाद्‌ काम भाव से समन्वित ओर कामचारिणी है अर्थाद्‌ अपनी ही 
इच्छा से संचरण करने वाली है । कामसे प्रम कारने वाली काममें रति 


रखने वाली, कामा ओर कामके समान ही स्वरूप से समन्वित है ।२२- 
कामाल्या अर्था कामा नाभ वाली, काम वोज मे. स्थिता ओर काम 


पीठ पर निवास करने वाली दै । काम के देने वाली, कामं का हनन 
करने वाली, काली; कपाली भौर करालिका है ।२३। कंसा की शत्रू, 
कमला, कामा ओर कौलास के स्वामी की प्रिया है । कात्यायनी केशवा 
करुणा ओर काय श्रीडा कै भोग करने वाली है ।२६ क्रिया, कीति, 
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कृत्तिका, काशिका, मबुरा, शिवा, कमलाक्षी, कालिका काली भौर कमलं 
जैसे मानन (मुख) वाली सुन्दरी है ।२४। खेचरी, ख (आकाश) की मूति। 
क्षुद्रा, कषद्रक्ुधा, परा दै । हाथ में खंग रखने वाली, खंग में ही रत! 
खंगिनी ओौर खपेरप्रिया है ।२६॥ 

गंगा गौरी गामिनी च गीता गोत्रविवधिनी । 

गोधरा गोकरा गोधा गन्धवपुरवासिनी ।२७ 

गन्धर्वा गन्धवैकला गोपिनी गरुडासना । 

गोविन्दभावा गोविन्दा गान्धारी गन्धमादिनी ।२८ 

गौरांगी गोपिकामूिर्गोपी गोष्ठवासिनी । 

गन्धा गजेन्द्रगा मान्या गदाधरप्रिया ग्रहा ।२९ 

घोरघोरा घोररूपा घनश्रोणी घनप्रभा । 

देत्येन््रप्रवलां घण्टावादिनी घोरनिस्वना ।३० 

डाकिन्युमा उपेन्द्रा च उवंगीं उरगासना । 

उत्तमा उन्नता उन्ना उत्तमस्यानवासिनी 1३१ 

चामुण्डा मुण्डिता चण्डी चण्डदपंह्रेति च । 

उग्रचण्डा चण्डचण्डा चण्डदेत्यविनाशिनी ।३२ 

गंगा, गौरी, गामिनी, गीता ओर गोत्र का वर्धन करने वाली स 
गोधरा, गोक्ररा, गोधा सौर गन्धर्वो के पुरम निवास करने वाली है।२७॥ 
गन्धर्वा, गन्धवंकी कला वाली, गोपिनीओौर गरुड्के आसन वाली गोविन्द 
के अन्दर भाव रखने वाली, गोविन्दा गान्धारी ओर गन्ध मादनी है।२८। 
गौरांगी, गोपिका की मृति, गोपी ओर गोष्ट के निवास करने वाली है । 
गन्धा, गजेन्द्र की भाति गमन करने वाली अथवा गजेन्द्र केणरी पर 
गमन करने वाली तात्पयं सिंह वाहिनी है । मान्या--गदाधार कों 
प्रियतमा ओौर ग्रहा है।२६। घोर से भी अधिक घोर, घोर रूप वाली, 
धन श्रोणी वाली धन के समान प्रभा में समन्विता दैत्येन्द्र क (समान) 
ऊपर प्रबल होने वाली, घण्टा-नाद करनेवाली घोरं ध्वनि वाली है।३०। 
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डाकिनी, उमा, उपेन्द्रा, उवेणी जौर उरग पर्‌ आसन रखने वाली दै । 
उत्तमा, उन्नता, उन्ना ओर उत्तम स्थान पर वास करने वाली है ।३१। 
चामुण्डा मुण्डिता, चण्डी, चण्ड दैत्य के दपं के हरण करने वाली, उग्र- 
चण्डा, चण्ड दैत्य के विनाश करने वाली हँ ।३२। । 


चण्डरूपा प्रचण्डा च चण्डा चण्डणरीरिणी । 
चतुभरु जा प्रचण्डा च चराचरनिवासिनी ।३३ 
क्षतरघ्रायष्िणिरोवाहा छला छलतरा छली । 
क्षत्ररूपा क्षत्रधरा क्षत्रियक्षयकारिणी 1३४ 

जया च जयदुर्गा च जयन्ती जयदा परा । 
जायिनी जयिनी ज्योत्स्ना जटाधरप्रियाऽजिता २५ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जयमाना जनेश्वरी । 
जितमूत्यु्जरातीता जाह्नवी जनकात्मजा ।३६ 
कारा ज्लंकारी ञ्ंटा ज्ञंकारी अंकशोभिनी । 
ञ्खा मेणा संकारी योनिकल्याणदायिनी ।३७ 





चण्ड रूप वाली, प्रचंडा चण्डा चण्डे के शरीर वाली है अर्थाव्‌ उग्र- 
वपु वाली है । चारों भुजाओं वाली, प्रचण्डा अर्थात्‌ अत्यन्त तेज स्वभाव 
वाली, चर ओर अचरों में निवास करने वाली ह ।३३ क्षत्रप्रायशिरो- 
वाहा, छला, छलतरा छली, क्षत्र रूप वाली, क्षत्रधरा ओर क्षत्रियो के 
क्षयं को करने वाली है ।३४। जया, जय दुर्गां जयन्ती, जय देने बाली 
परा ह । जायिनी, जयिनी, ज्योत्स्ना, जटाधर की प्रिया ओर अजिता दै 
।३५। इन्द्रियों को जीतने वाली, क्रोधको जीत लेने वाली जयमाना, जने- , 
श्वरी _ अर्थात्‌ सब जनों की स्वामिनी हं भृत्यु को जीत लेने वाली, जरो 
(वृद्धता) से परे, जाह्नवी ओर जनक की आत्मजा अर्थात्‌ जानकी है 
1३६] सकारा, कञ्छरी, ण्ठा, कारी ओौर ज्ञकारी शोभा वालो दै । , 
ज्वा मेणा कारी ओर कल्याण के देने वाली है ।३७। 
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अज्ञ्लरा ज्लमुरी ्ाराञ्ञरा रतरा परा। 

ज्ञञ्ञा ज्ञमेता क्लंकारी योनि कल्याणदायिनी ।३८ 

ईमना मानसी चिन्त्या ईमुना शंकरप्रिया । 

टंकारी टिटिका टीका टंकिनी चटवगेगा ।३६ 

टापा टोपा टटपविष्टमनी टमनप्रिया । 

ठकारधारिणी टोका ठंकरी ठिकरप्रिया ।४० 

ठेकठासा ठकरती ठामिनी ठमन्रिया । 

डारहा डाकिनी डारा डामरा उमरगप्रिया ।४१ 

डाकिनी डडयुक्ता च डमरूकरवल्लभा । 

ढक्का ढक्की ढक्कनादा ढौलशब्दधरबोधिनी ।४२ 

ढामिनी ढामनप्रीता ढगतन्त्रभ्रकाशिनी । 

अनेकरूपिणी अम्बा अणिमा सिद्धिदायिनी ।४३ 

अमन्तिणी अणुकरी अणुमद्‌भानुसंस्थिता । 

तारा तन्त्रवती तन्त्रतत्वरूपा तपस्विनी ।४८४ ५ 

तर॑गिणी तत्वपरा तन्त्रिकातन्रविग्रहा । 

तमोरूपा तत्वदात्री तपःप्रीतिप्रधिणी ।४५ 

तन्त्रयन्त्राचंनपरा§तलातलनिवासिनी । 

तल्पदा त्वल्पदा काम्या स्थिरा स्थिरतरा स्थितिः ।४६ 

ज्ञञ्ज्ारा, मुरी, ्ञारा, जरा, ्चरतरात, परा,्ञ्ञञा, समेता, ्षंकार 

क्षण, कल्याण देने वाली है ।३८। ईमना, मानसी, चित्त्या, ईमुना, शंकर 
प्रिया, टंका री, टिटिका, टीका, टंकनी, चटवर्गाणा हैँ ।३६। टापा, टोपा, 
टटपवि, टमनी, टमनभ्रिया ठकारधारिणी, ठोका, ठंकरी, ठिकरग्रिया है 
।४०॥ ठकठासा, ठकरनी, ठमिनी, ठमन प्रिया, डारहा डाकिनी, डारा 
डामरा, उमरप्रिया ह ।४१। डाकिनी, उडयुक्ता, उमरूकर मेँ रखने वाले 
को प्रियतमा है, ढक्का, ढक्की, ढक्कनादा, ढोलक, शब्द से प्रबोध वाली 
है ।४२। ढामिनी, ढामनप्रीता, ढग तन्त्रका प्रकाश करने वाली है, अनेकं 
रूपों वाली अम्बा अ।णमा, सिद्धि के देने वाली है ।४३। अमन्त्रिणी 
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अणुक्तरी, अणुमदुभानुसंस्थिता है तारा तन्नवती, तन्वो के तत्वों के रूप 
वाली है तथा तपस्विनी ह ।४४। तरङ्कगिणी, तत्व परायुक्ता, तन्त्रिका- 
तन्त्रो के विग्रह वाली, तप के रूप से संयता, तत्वों के देने वाली गौर 
तप की प्रति की प्रधषिणी हे ।४५। तन्त्रो ओर यन्चरों कं दवारा अभ्यचन ` 
में तत्पर ओर तलातल मं निवास करने वाली ह । तल्प कौ दात्री, अल्प 
के देने वाली काम्या अर्थात्‌ कामना के योग्य, स्थिरा, स्थिरतरा अर्थात्‌ 
अधिक स्थिर रहने वाली ओर स्थिति है ।४द।' 
स्थाणुप्रिया स्थविरास्थिलता स्थानप्रदायिनी । 
दिगम्बरा दयारूया दावाग्निदमनी दमा ।४७ 
दुर्गा दुर्ग॑परा देवी दुष्टदेत्यविनाशिनी । 
दमनप्रमदा देत्यदया द्रव्यपरायणा ।४८ 
दुगातिनाशिनी दान्ता दम्भिनी दस्भवजिता । 
दिगम्बरगप्रिया दम्भा देत्यदम्भविदारिणी । ४६ 
दमना दशनसौन्दर्या दानवेन्द्रविनाशिनी । 
दयाधरा च दमनो दभंपत्रविलासिनी ५० 
धारिणी धरिणी धात्री धराधरधरगप्रिया । 
धराधरसुता देवी सुधर्मा धमंचारिणी ।५१ 


स्थाणु, की (भगवान्‌ शिव की) प्रिया, स्थविरास्थिवता, स्थान के 
प्रदान करने वाली, दिगम्बरा अर्थात दिशा. ही अम्बर (वस्त्र) बाली 
(नग्ना) दया के रूप वाली, दावाग्नि (वन मे संघं से स्वतः उत्पन्न 
अग्नि) के दमनं करने वाली ओर दमा दै ।४७। दुर्गा, दुगं परा,. देवी, 
दुष्ट दैत्योके विनाश करने वाली, दमन प्रमदा, दैत्य दथा ओर धन देनेमे 
तत्पर रहने वाली दै ।४८। इग की आति (पीडा) के. विनाश करने, 
वाली, परम दमन शीला, दम्मिनी, दम्भ, से रहित, दिशाओं के ही 
अम्बरो से प्रम रखने वाली, दम्भा जौर दत्यो के दस्भ का निवारण 
करने वाली है ।४६। दमना, दणन के सौन्दर्यं से सम्पन्न बड़-बड़े दानव, 
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के स्वामियों का विनाश करने वाली है, दया को धारण करने वाली, 
दमनी ओर दभं के पत्रों पर विलास करने वाली हे । दभ जमका नमि 
हे।५०॥ धरिणी, धरिणी, धात्री, धराधर, धरं प्रिया, भराधर (हिमवान्‌) 

1 पत्री, देवी सुधर्मा ओर धर्मका चार करने वाली हे ।५१। , 
धर्मज्ञा धवला धूलाधनदा धनवद्धिनी । 
धीराऽधीरा धीरतरा धीरसिद्धिप्रदायिनी ।५२ 
धन्वन्तरिधरा धीरा ध्येया ध्यानस्वरूपिणी । 
नारायणी नारसिही नित्यानन्दा नरोत्तमा 1५३ 
नक्तानक्तवती नित्या नीलजीम्‌तसन्निभा । 
नीलाद्धी नीलवस्त्रा च नीलपवेतवासिनी ।५४ 


सुनीलपुप्पखचिता नीगजम्बुससप्रभा । 

नित्याख्या षोडणी विद्या नित्या नित्यसुखावहा ५५ 

नदा नन्दना नन्दा नन्दानन्दविवधिनी । 

यशोदानन्दतनया ‡नन्दनोदयानवासिनी ।५६ 

धमे के ज्ञान रखने वाली, धवला, धृला धन के देने वाली, धन के 
वधेन करने वाली, धीरा अधीरा; अधिक धीरा धीरो की सिद्धिके देने 
वाली है ।५२। धन्वन्तरिकों धारण करने वाली, शीरा ध्यान करने के 
योग्य, ध्यान के ही स्वरूप से समन्विता, नारायणी, नारसिही, नित्य ही 
आनन्द से सम्पन्न, नरो में उत्तमा टै ।५३। नक्ता, नक्तवती, नित्या नील 
जीमूत (मेघ) के सहश, नीलवर्णं के अद्धो वाली, नील वस्वो से संयुत 
तथा नील पर्वत पर निवास करने वाली है ।५४। सुन्दर नीलवर्णं के 
पुष्पों से खचित, नील जम्बु के समान प्रभा वाली नित्यानाम वाली, 
षोडणी, विद्या, नित्या ओर नित्य ही सुखों का आवाहन करने वाली हैं 
1५५॥ नमदा, नन्दना, नन्द, नन्दा के आनन्द को बढ़ने वाली यशोदां 
नन्द की तन॑या ओर प्रन्दन (सुरगणो के उद्यान का नाम) उद्यान सें 
वास करने वाली है ।५६। 
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नागान्तका नागवरद्धा नागपत्नी च नागिनी । 

नमिताशेषजनता नमस्कारवती नमः {५७ 

पीताम्बरा पावती च पीताम्बरविभूषिता । 

पीतमाल्याम्बरधरा पीतामा पिगमूधंजा ॥५८ 

पीतपुष्पा्चन रता पीतपुष्पसमचिता । 

परप्रभा पिवरृपतिः परसंन्यविनाशिनी ।५९६ 

परमा परतन्त्रा च परसन्त्रा परापरा । 

पराविद्या परासिद्धिः परास्थानप्रदायिनी ।६० 

पुष्पापुष्पवती नित्या पृष्पमालाविभूषिता । 

पुरातना पूवंपरा परसिद्धिप्रदायिनी ।६१ , 

पीतनित्तिस्विनी पीता पीनोन्नतपयस्विनी । 

प्रमा प्रमध्यमा शेषा पदुमपत्नविलासिनी ।६२ 

पद्मावती पदुमनेवापदुमा पदुममुखी परा । 

पद्मासना पदुमभ्रिया पदुमरागस्वरूपिणी ।६३ 

पावनी पाविका पात्री परदा वरदा शिवा । 

प्रतसंस्था परानन्दा परत्रह्मस्तरूपिणीं । ६४ 

नागों के अन्त करने वाली, नागों की वृद्धि करने वाली अथवा 

नागों मे सबसे बड़ी नागों की पत्नी नागिनीं सम्पणंजनों के समुदाय को 
नमित करने वाली, नमस्कार वाली जौर नमस्कार स्वरूप है ।५७। 
पीताम्बरो वाली, पार्वती, पीतवणं के अम्बरो से भूषिता, पीतवणं॑की 
मालाओं के धारण करने वाली, पीत आभा से यक्तं ओर पिग अर्थात्‌ 
पीले केशों वाली दै ।५८। पीले पुष्पों के वारा समचैन करने से प्रसन्न, 
पीले पुष्पों से पूजित परघ्रभा, पितृगणो कौ पति अर्थाच स्वामिनी परों 
अर्थात्‌ शत्रूओं की सना का विनाश कर देने वाली है ।५९। परमा अर्थात्‌ 
सर्वोपरि विराजमाना, परतन्त्रा, परमन्त्रा, परापरा, परा अर्थाच परम 
श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूपा ओर अपरा ह, पराविद्या, परासिद्धि, परा के स्थान 
को प्रदान करने वाली ह ॥५०॥ पृष्पापृष्पवती, नित्या, पूष्णो कीः 
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मालाओं से विभूषिता, पुरातना, पूर्वपरा ओर पर अर्थात्‌ परम सिद्धि 
के देने वाली है ।६१। पीत नितम्बो , बाली, पीता, पीन  ( परिपुष्ट ) 
तथा उन्नत (ऊपर को उठे हूए) स्तनं से पयस्विनी, प्रेमा, प्रं मध्यमा, 
जषा, पदूमों के दलों पर पिलास करने वाली है ।६२। पद्मावती, पदुम 
के सदश लोचनो वाली, पदुमा पद्म के समान मृख से संयुत, परा, पद्म 
के आसन वाली, पद्मो से प्रम रखने वाली ओर पद्म के रागे स्वरूप 


स समन्वित है ।६२। पावना (पवित्र करने वाली), पालिका पालन 
करने वाली परदा, वरों के प्रदान करने बाली शिवा, प्रत्त (णव) पर ' 
मं संस्थित रहने वाली, परमानन्द ते संयुक्त ओर परत्ह्यके स्वरूप वाली 
टे ।६४५। 

जिनेष्वरप्रिया देवी परश्ुरक्तरतिप्रा । 

पशुमांसभ्रियाऽपर्णा परामरृतपरायणा ॥६५ 

पाशिनी पाशिका चापि पशुघ्नी पशुघ्नी पञुभाषिणी । 

फल्लारविन्दवदनी ्ुल्लोत्पलणरी रिणी ।६६ 

परानन्दग्रदा वीणा पश्ुपाशविनाणिनी । 

फूत्कारा फूत्करा फणी षल्लेन्दीवरलोचनाः ।६७ 

फट्मन्त्रा स्फटिका स्वाहा स्फोटा च फट्‌ स्वरूपिणी । 

स्फोटिका घुटिका धीरा स्फाटिकादिस्वरूपिणी ।६८ 

वरांगना वरधरा वाराही वासुकी वरा । ॥ 

विन्दुस्था विन्द्नी वाणी विन्दुचक्रनिवासिनी ।६९ 

विद्याधरी विशालाक्षी काशीवासिजनग्रिया । 

वेदविद्याविरूपाश्षी विश्वयुग्‌ बहुरूपिणी ।७० 

जिनेश्वर की प्रिया देवी पशुओं के रक्त मे रति ओर प्रम रखने 
वाली है । पशु के मांस को प्रिय समन्नने वाली अपर्णा परामृत मे परा- 
यण दै ।६५। पाशवाली पाशिका पशुजों का हनन करने वाली पशु- 
भाषिणी विकसित कमल के समान मूख वाली चिले हुए कमल कें 
तुल्य शरीर से सुसम्पन्न ह ।६६। परमाधिक आनन्द ॒के प्रदान करने 
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वाली वीणा पणुभके पाशका विनाश करने वाली है, त्का रा-फत्करा 
फणी विकसित इन्दीवर (कमल) कै तुल्य श्रं ् लोचनो वाली ठै ।६७। 
फट्‌ मन्त्र वाली स्फाटिक स्वाहा, स्फोटा फट्‌ के स्वरूप वाली है, स्फा- 
टिका, घुटिका, धीरा, स्फटिक मणि कै पवत के स्वरूप वाली है ।६८। 
श्चं ष्ठ अद्खनावरों के धारण करने वाली वाराही, वासुकी, वरा विन्दु में 
स्थित, बिन्दुनी, वाणी जौर विन्दु चक्र म निवासं करने वाली टै ।६६। 
विद्या के धारण करने वाली, विशाल नेतो से समन्वित, वाराणसी में 
निवास करने वाले जनों की प्रिया वेद-विद्या विरूप-नेत्रो वाली अर्थात 
त्रिनेत्रा विश्वयुक्त ओर अनेकों रूपों वाली है ।७०। 

व्रह्मगक्तिविष्णुणक्तिंः पञ्चवकत्रा शिवप्रिया । 

वैकुण्ठवासिनी देवी वेकुण्ठपददायिनी ।७१ 

ब्रहारूपा विष्णुरूपा परब्रह्ममहे्वरी । 

भवप्रिया भवोदुभावा भवरूपा भवोत्तमा ।७२ 

भवपारा भवधारा भाग्यवतुप्रियकारिणी ) 

- भद्रा सुधद्रा अवदा शुम्भदैत्यतिनाशिनी ।७३ 

सवानी भैरवी भीमा भद्रकाली सुभद्रिका । 

भगिनी भगरूपा च भगसाना भगोत्तमा ।७४ 

भसगप्रिया भगवती भगवासा भगाकरा । 

शगसृष्टा भाग्यवती भगरूपा भगां सिनी ॥७५ 

भगलिगप्रिया देवी भगलिगपरायणा । 

भगलिगस्वरूपा च भगलिगविनोदिनी ।७६ 

भगलिगरता देवी भगगिनिवासिनी । 

गमाला भगकला भगाधारा भगास्बरा ॥७७ 

भगावेगा भगाभूषा भगेन्द्रा भाम्यरूपिणी । 

भगालिगसम्भोगा भगलिगासवावहा ।७८ 

ब्रह्मा की शक्ति विष्णु की शक्ति पञ्चवक्ता शिव की प्रियतम्ना 
वैकुण्ठलोक में निवास करने वाली देवौ जर वैकुण्ठ में पद (स्थान) 
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प्रदान करने वाली हे ॥७१। ब्रह्मके स्वरूप वाली भगवान्‌ विष्णु के स्व्‌- 
रूप से समन्विता परब्रह्म महेश्वरी भगवान्‌ भव (शिव) श्रिया भर 
के उद्भव वाली भव के ही रूप दाली भव से भी उत्तमा ह ।७२। भव 
कीपाराभव करी धारा भाग्यवानों के प्रिय कार्यं करने वाली भद्रा, 
सुभद्रा भवा ओर शुम्भ नामक दैत्य के विनाश करने वाली है ।७३। 
भवानी भैरवी भीमा भद्राकली सुभद्रिका भगिनी भगरूपा भगमाना जौर 
भगोत्तमा है।७४। भव (शिव) की प्रियतमा भगवती भगावासा भगाकरा 
भगसृष्टा भाग्यवती भगल्पा ओर भगांसिनी हे ।७५। भगलिग की श्रिया 
देवी भगलिग मे परायण है । भगलिग के स्वरूप से संयुक्त ओर भगलिग 
से विनोद करने वाली है ।७६। भगलिग में निरत देवी भगलिग में 
निवास करने वाली है । भगमाला भगकला भगधारा ओर भगके अम्बर 
वाली है ।७७। भगवेगा भगाभूषा नगेन््रा भाग्यरूपिणी है । ` भग जर 
लिग के जङ्ग का सम्भोग वाली भगलिगाख्वावहा है ।७८। 

भगलिगसमाधुर्या भगलिगनिवेशिता । 

भगलिगसुपूजा च भगलिगसमन्विता ।७६ 

भगलिगविरक्ता च भग लिगसमाव्रृता । 

माधवी मादवी मान्या मधुरा मधुमानिमी ।=० 

मन्दहासा महामाया मोहिनी महदुत्तमा । 

महामोहा महाविद्या महाघोरा महास्मृतिः ।८१ 

मनस्विनी मानवती मोदिनी मधुरानना । 

मेनका मानिनी मान्या मणिरत्नविनूषिता ।८२ 

मल्लिमा मौलिका माला मालाधरमपोत्तमा । 

मदना सुन्दरी मेधा मधुमत्ता मधु्रिया ।८३ 

मत्तहंसा समोन्नासा मत्त सिहमहासिनी । 

महेन्द्रवल्लभा भीमा मौव्यञ्च मिथुनात्सजा ।=४ 
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महाकाल्या महाकाली मनोवुद्धिमंहोत्कटा । 

माहै्वरी महामाया महिषासुरघातिनी ।८१ 

भगलिग के माधुयं के सहित भगलिगनिवेशिता भग॒ जौर लिग की 
सुन्दर पूजा भगलिगसे समन्वित ह । माधवी-मादवी मान्या मधुरा ओौर ` 
मधुमानिनी टै भगलिग विरक्त ओर भगलिङ्ग से समावृता है ।७६-८०। 
मन्दहास वाली महाविद्या महाघोरा महास्मृति महामाया मोहिनी ओर 
महदुत्तमाहै ।८ १।मनस्विनी मानवती मुर आनन वाली मेनका मानिनी 
मान्या मौर मणियों से ओर रत्नों से भूषिता हा०२। मल्लिका मौलिका' 
माता मालाओं की धारण करने वाली उत्तम मद से संयुत ह । मदना 
सृन्दरी मेधा मधुमत्ता ओर मधुसे प्रम करने वाली है ।८१। मत्तहंसा 
समोन्ना सामद से मस्त सिह पर अपना महान्‌ आसन रखने वाली दै । 
म॒हेन््रकी वल्लभा भीमा मौल्य ओर मिथूनकी आत्मजाहे। ८४।महाकाल्या 
महाकाली मन ओर बुद्धि के लिए महोत्कय माहेश्वरी महामाया ओर 
महिष नामक असुर को समाप्त करने वाली टे ।८५। 





मधुरा कीतिमत्ता च सत्तमांतंगामिनी। ` 
मदप्रिया मांसरमा मत्तयुक्‌ कामकारिणी ।=६ 
मेयुन्यवल्लभा देवी महानन्दा महोत्सवा । 
मरीचिर्मारतिर्माया मनोवुद्धिप्रदायिनी ।८७ 
मोहा मोक्षा महालक्ष्मीमंहत्परप्रदायिनी । 
यमरूपा च यमुना जयन्ती च जयप्रदा ।=८ 
यास्या यमवती युद्धा यदः कुलवधिनी । 

रमा रामा रामपत्नी रत्नमाला रतिप्रियां ।5& 
रत्नसिहासनस्था च रत्नाभरणमण्डिता । 
रमणी रमणीया र रत्ना रसप्ररायणा ।६० 
रसानन्दा रसवती रघूणां कृलवधिनी । 
रमणारिपरिश्राज्या रेधाकरत्नजा ।€१ 


१७२ 
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रावी रसस्वरूपा च रात्रिराजयसुखावहा । 
ऋतुजा ऋतुदा ऋद्धा ऋतुरूपा ऋतुश्रिया ।&२ 
मधुरा कीत्तिमर्ता मत्तमातद्धं (हाथी) के समान ज्ूमती हुई गमन 
करने वाली है । मद सुरसे प्यार करने वाली मांस से रति रखने 
वाली मत्तयुक्‌ ओर कामकारिणी टै 1८६॥ मधून्य की प्यारी देवी 
महान्‌ आनन्द से संयत महान्‌ उत्सवो वाली है । मरीचि मा रति माया 
ओर मन वुद्धि के प्रदान करने वाली दै।5७। मोहा मोक्षा अर्थात्‌ 
मोह के स्वरूप वाली ओर मोक्ष ख्प से संयुत है, महालक्ष्मी महान्‌ 
पद के देने वाली है यम के स्वरूप वाली यमुना जयन्ती ओौर जयके ` 
देने वाली ह ।=८। याम्या यमवती युद्धा यदुकं कुल का विशेष वर्धन 
करने वाली रमा रामा श्रीराम की पत्नी रत्नों की माला ओर रति के 
समान रत्नों अ।भरणों समलता ह 1 रमणी-रमणीया रत्ना ओर रस 
मे परायण है ।८६-९०। रस के आनन्द वाल रसवती रघु राजके कुलक 
बढाने वाली रमणके अरि कौ परिध्राज्या रेधा ओर आराधिका रत्नजा 
हे ।६१। रावौ रसके स्वरूप वाली रात्रिके राजा को सुखों का आवाहन 


करने वाली है, ऋतुजा-ऋछतुदा ऋद्धा ऋतु के स्वरूप वाली ओर ऋतु से 
प्यार करने वाली है ।६२। 


रक्तप्रिया रक्तवती रंगिणी रक्तदन्तिका ।. 

लक्ष्मीलंज्जा च लतिका लीलालग्ना विताक्षिणी 1६३ 
लीला लीलावती लोभा हर्षाह्लादनपट्टिका । 
ब्रहमस्थिता ब्रह्मरूपा ब्रह्मणा वेदवन्दिता ।€४ 
ब्रह्मोदुभवा ब्रह्मकला ब्रह्माणी ब्रह्मवोधिनी । 

वेदांगना वेदरूपा वनिता विनता वसा ।&५ 

बाला च युवती वृद्धा ब्रह्मकमंपरायणा । 

विन्ध्यस्था विन्ध्यवासी च विन्दुयुग्‌ विन्दुभूषणा ।&६ 
विद्यावती वेदधारा व्यापिका वहिणी कला । 
वामाचारगप्रिया वहिनर्वामाचारपरायणा ।€७ 


44800]९8.द01 


क 


सहस्रनाम स्तोम्‌ | | १७३ 

वामाचाररतादेवी वासुदेवप्रियोत्तमा । 

बुद्धीन्द्रिया विबुद्धा वरणमालिनी ।६८ 

बन्धमोचनकर्वीं च वरुणा वरुणालया । 

शिवा शिवप्रिया शुद्धा गुद्धांगी शुक्लवणिका 1&& 

रक्त से प्रीति रखने वाली रक्तवती रङद्कखिणी रक्त दन्तिका लक्ष्मी 
लज्जा.लतिका लीलाओों में संलग्न रहने वाली मौर विताक्षणी है 1&३। 
लीला लीलावती लोभा हषं ओर आहलादन की पटिका ब्रह्य मे स्थित 
बरह्यके रूप वाली ब्रह्माणी ब्रह्मका बोध कराने वाली वेदोकी अ गना वेदों 
के रूप वाली वनिता वसा है । ब्रह्य क द्रारा वन्दिता ओर वेद वन्दिता 
ठै, बरह्म से उद्भव प्राप्त करने वाली ब्रह्मकी कला है ।६४-९५। बाला, 
युवती, वृद्धा ब्रह्म के कमं मे परायण विन्ध्य पर विराजमाना विन्ध्य में 
वास करने वाली विन्दुसे युक्त ओौर विन्दु कै भूषण वाली है ।९६। 
विद्यावती वेदों के धारण करने वाली व्यापिका वदिणी कला वामाचार 
से प्रीति रखने वाली वहनि तथा समाचार मं तत्पर रहने वालीहे।९७। 
वामाचारमें निरतदेवी वासुदेव कौ श्रियतमाओं में सर्वोत्तिमा बुद्धीन्रिया 
विबुद्धा, बुद्धा जौर वरण मालिनी है ।&२। बन्धन ` से मोचन करने 
वाली वरुणा वरुण मे आलय वाली शिवा शिव की प्रिया वृद्धा शुद्ध 
अङ्गो वाली ओर शुक्ल वणं से युक्त है ।६६। 


शुक्लपुष्पप्रिया शुक्ला शिवधमंपरायणा । 
शुक्लस्या शुकिलिनी शुक्लरूपा गुक्लपणुश्रिया ।१०० 
शुक्रिणी शुक्रिणी शुक्रा शुक्राकारा च शुक्रिका । 
ण्मुखी च षडद्खा च षट्‌ चक्रविनिवासिनि १०१ 
षडग्रन्थियुता षोढा च षण्माता च षडात्मिका । 
पडंगयुवती देवी षड़ंगप्रकृतिवंशी ।१०२ 

षडाना षडस्वा च षष्टो षष्टेण्वरी प्रिया । 
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षडद्गावादा षोडशी प षोढा न्तासस्वरूपिणीं । १०२ 
षट्चक्रभेदनकरी दद्‌ चत्ररथस्वरूपिगी । 
षोडण स्वरूपा च्‌ षण्मुखी षड़रदान्विता । १०४ 
सनकादिस्वरूपा च शिवधर्मपरायणा । 
सिद्धा सप्तस्वरी शुद्धा सुरमाता स्वरौत्तमा । १०५ 
सिद्धविद्या सिद्धमाता सिद्धासिद्धस्वरूपिणी । 
हरा हरप्रिया हारा हारिणी हारयुक्तथा ।१०६ 
हरिरूपा हरिधारा हरिणाक्षी हरिप्रिया । 
हितुप्रिया हेतुरता हिताहितस्वरूपिणी ।१०७ 


शुक्ल पूष्पों से प्यार करने वाली, शुक्ला शिव के धमं में परा- 
यण, शुक्ल में स्थित, शुकलिनी, शुल्ल रूपा ओर शुक्ल वर्णं॑वाले पशु 
से प्रम रखने वाली दै ।१००। शुक्रस्य, शूक्रिणी, शुक्रा, शुक्र के रूप 
वाली, शृक्राकार षण्मुखी,षडंगा षट्चक्र पर विशेष निवास करने वाली 
है ।१०१। षड्ग्रन्ियों से युक्ता, षोढा, पण्माता षडात्मिक, षडगों से 
युवती, देवी, षडग प्रकृति ओौर वशी है ।१०२। षडानना, षडस्त्रा षष्ठी, 
षष ए्वरी, प्रिया षडग-वादा, षोडशी-षोढा, . न्यां के स्वरूप वाली 
।१०३। पट्‌ चक्रों के भेदन करने वाली, षट्‌चक्र में स्थित स्वरूप वाली 
। षोडश स्वरों के स्वरूप वाली, षण्मुखी, पट्‌रदों से समन्वित हे । 
।१०४। सनक आदि से स्वरूप वाली है ओर भगवान्‌ शिब के धर्म 
में तत्पर रहने वाली दै । सिद्धा, सप्त स्वरोंसे समन्वित है । षडज, 

` ऋषभ, गन्धार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद-ये सात स्वर रहँ । शुद्धा 
सुरों की माता गौर स्वरोत्तमा है ।१०५। सिद्धविद्धा, सिद्धमाता ओर 
सिद्ध तथा असिद्ध स्वरूप वाली है। हरा, हर की भ्रियतमा-हुरा 
हरिणी ओर हार से युक्त है ।१०६। हरि के रूप वाली हरि श्रीहरि की 
प्रिवा है । हैतुप्रिया, हतु मे रता, हित ओर अहित के स्वरूप वाली है । 


ह 
ट 
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सहस्रनाम स्तोत्रम्‌ | [व 

अर्थात्‌ अपने भक्तों का हित ओर भक्तों के शबुभं का अहित करने वाले 

स्वरूप से सुसमन्वित है,॥१०७। 
क्षमा क्षमावती क्नीता क्षुदरघंटविभूषिण । | 
क्षयंकररी क्षितीणा च क्षीणमध्यसुशो भना ॥१०८ | 
अजाऽनन्ता अपर्णा च अहिल्या शेषशायिनी । | 
स्वा-तगंता च साधूनामन्तरानन्तरूपिणी ।१०९ 
अरूपा जमला चार्द्रा अनन्तगुणणालिनी । | 
स्वचिय्ा विधक्रा विथाविद्या चारविन्दलोचना ।११० 
अपराजिता जातवेदा अजपा अमरावतं । | 
अल्पा स्वल्पा अनल्पाऽऽया अणिमासिद्धिदायिनी ।१११ 
अष्टसिद्धिप्रदा देवी रूपलक्षण संयुता । 
अरविन्दमूखी देवीं भोगसाख्यप्रदायिनीं । ११२ 
आदिविद्या आदिभूता आदिसिद्धि-प्रदायिनि । 
सीत्काररूपिणीं देवीं सर्वासनविभूषिता ११३ 


स्वयं ही क्षमा है क्षमा के स्वरूप वाली अर्थात भमा से युक्त त 
क्षीता ओर क्षुद्राधण्टा से विभूषित क्षय करने वाली, क्षिति की स्वा- 
मिनी, अपने कृण मध्य भागसे परम शोभित ठै ।१०८॥। अजा, 
अनन्ता, अपर्णा, अहल्या ओौर शेष नाग की शय्या ९्र॒ शयन करने 
वाली है। साधु पुरुषों के अन्तःकरण मे रहने वाली ओर अन्तरा 
अनन्तरूषिणी है ।१०६। अरूपा, अमला, अर्धा, अनन्त गुणों कौ शोभा 
वाली ह । स्ववि, वि्यकता, विद्या-अविद्या ओर अरविन्द ॒के सदृश 
परम्‌ सुन्दर नयनं वाली हैँ ।११०। अपराजिता, जातवेदा, अजय, 
अमरावती, अल्पा, स्वल्पा, अनल्पा, आद्या, अणिमा की सिद्धि देने वाली 
हे । नौ निधि्यां मौर आठ सिद्धियां होती हैँ । उन आठ सिद्धयो के 
नामों का निम्न पपिगणन है अणिमा, महिमा,गरिमा, लघिका, प्राप्ति 
प्राकाम्य, ईणत्व ओरं वशित्व-ये आठ नाम दहैँ। अणिमा काअथंहै 
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१७६ ॥ | वभलामूखी सिद्धि 
बहुत ही (हनुमानजीके समान लंका प्रवेणमें) छोटा रूप धारण करलेना 
।१११। इन आं सिद्धयो क प्रदात करते वाली देवी रूप ॒सौन्द्यं के 
समस्त लक्षणों से संयुक्तं रै । अरविन्द-तुल्य मुख वाली देवी-सांसारिक 
सुखो के उपभोग के देने वाली है ।११२। सीत्कार (मुख से सी करना) 
के रूप वाली, आविद्या, अ।दिभूता आदि सिद्धि के देने वाली तथा 
सर्वासन पर भूषित है ।११३। 


इन्द्रप्रिया च इल्द्राणी इन्दरप्रस्थनिवासिनी । 

इन्द्राक्षी इन्द्रवज्रा च इन्द्रवन्धोक्षिणी ।११४ 

ईला कामनिवासा च ईश्वरीश्वरवत्लभा । 

जननीं चेश्वरी दीना मेदा चेश्वरकर्मक्ृत्‌ ।११५ 

उमा कात्यायनी ऊर्ध्वा सीना चोत्तरवासिनी । 

उमापतिभ्रिया देवी शिवा चोकाररूपिणी ।११६ 

उरगेन्द्रशिरोरत्ना उरगोरगवबटलभा । 

उद्यानवासिनी माला प्रणस्तमाणिभूषणा ।११७ 

ऊध्वं दन्तोत्तमाङ्खी च उत्तमा चोध्वैकेशिनी । 

उमासिद्धिप्रदा या च उरगासनसंस्थिता । ११८ 

ऋषिपुत्री ऋषिच्छन्दा ऋद्धिसिद्धिप्रदायिनी । 

उत्सवीत्सवसीमान्ता कामिका च गुणान्विता ।११६ 

एला एकारविद्या च एणी विद्याधरा तथा । 

ओंकार कारवलयोपेता ओंकारषरमा कला ।१२० 

इन्द्र की प्रिया, इन्द्राणी, इन्द्रप्रस्थ में निवास करने बाली, इन्द्राक्षी, 
इन्द्रवज्रा, इन्द्रवन्या, उक्षिणी टै ॥११३। ईला, कामनिवासा, 
ईश्वरी-ईश्वरी (शिव) की वल्लभा, जननी, ईश्वरी, दीना, भेदा, ईश्वर 
वरे कर्मो के करने वाली है ।११५॥ उमा, कात्यायनी, ऊर्ध्वा, मीना, 
उत्तर द्विशामें वास करने वाली उमापति (सदाशिव) की प्रियतमा देवी 
शिवा, ओंकार स्वरूप वाली है । ११६। उरगेन््र (शेष) का शिरोरत्न 
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हन्ननाम स्तोत्रम्‌ | । | १७७ 


(मणि) दै उरर्गो (सर्पो) को उरस्थल मे रने वाले अर्थात्‌ भगवान्‌ 
शिर की वल्लभा है । उद्यान में निवास करने बाली, माला, स्त ्‌ 
(अ्यत्तम) मणियों के भूषणो वाली दै ।११७॥ उच्व॑दन्ता, उत्तम भङ्गी | 
वाली उत्तमा, उर््वकेशों वाली टै । उमा, सिद्धियों के प्रदान करने वाली 
उरगोके अर्थात्‌ भगवान्‌ शेष कै आसन पर स्थिता टै ११८ क्षि कौ 
प्री, ऋषिच्छन्दा, ऋषियों मौर सिद्धियोके देने वाली दै । उत्सवा, | 
उत्सवो की सीमा, अन्ता, कामिका ओर गुणगणों से समन्विता ६ै।११६। 
एला, एकार विद्या, एणी, विद्याधरा, ओंकारके वलय से संयुक्त ओंकार | 
की परमा, कला टै ।१२०। 
ओम वद वेदवाणी च ओक्राराक्षरमण्डिता । 
एन्द्री कूलिशहस्ता च ओं परलोकवासिनी ।१२१ 
ओंकारमध्यनीजा च ओं नमो रूपधारिणी । 
परब्रह्मस्वरूपा च अ णकांशुक-बल्लभा ।१२२ 
ओंकारा फट्‌ मन्त्रा च अक्षाक्षरविभूषिता । 
अमन्त्रा मत्त्ररूपा च पदणोभासमन्विता ।१२३ 
प्रणवोकताररूपा च प्रणवोच्चरभाक्‌ पूनः । 
रीका ररूपा श्रीकारी वाग्बीजाक्षरभूषणा ।१२४ 
ह्ल्लेखा सिद्धियोगा च हृत्पदुमासनसंस्थिता । 
वीजाब्या नेव्रहुदपा हींबीजा भुवनेश्वरी ।१२५ 
क्लीं काम राजक्िलन्ना च चतुवगं फलप्रदा । 
क्लीं क्लीं रूपका देवी क्रीं क्रीं क्रीं नामधारिणी ।१२६ 
ओम्‌ वद वेदवाणी, ओंकार के अश्व से मण्डिता, णेन्द्र, कुलिण 
(बजर) हाथ में रखने वाली ओंपर लोक के वास करने बालौ दै ।९२१। 
ओकार के मध्य मे बीज वाली, ओं नमो रूपके धारण करने वाली, 
परब्रह्म के स्वरूप से संयुत, अ'शणुका-अ शुक वल्लभा है ।१९२। ओकार 
फट्‌ मन्व वाली, अक्ना-अक्षर भूषित, विना मन्व वाली, मन्त्र 
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१७5 | | बगलामुखी सिद्धि 
रूप व समन्वित ओौर पदो की गोभा से युक्त टै । १२३) प्रणव ओंकारके 
रूप वाली, प्रणव के उच्चारण का सेवन करने वाली, द्ीकार के रूप से 
यक्त श्रीकारी ओर वाग्बीज के अक्षर के भूषण वाली है ।१२४हल्लेखा) 
सिद्धियों के योगवाली, हृदय रूपी पद्म के आसन पर विराजमान है । 
बीजाख्या, नेव्रहदया, हीं बीज वाणी भुवनेश्वरी है ।१२५। क्लीं काम- 
राज सेकलिव्ना, चारों वर्गो (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के फल को प्रदानं 
करने वाली, क्लीं क्लीं क्लीं रूपिकादेवी, त्री-करी-क्रीं नामों के धारण 
करने वाली टै ।१२६। 

कमला गक्तिवीजा च पारशांकरुशविभूषिता । 

श्रीं श्रौकारा महाविद्या श्रद्धावती तथा ।१२७ 

णे क्लीं द्धी श्रीं परा च क्लींकारी परमा कंला। 

हां क्लीं श्रीकारस्वरूपा सवं कम॑फलप्रदा । १२८ 

सर्वाद्या सवंदेवी च सवेसिद्धिप्रदा तथा । 

संज्ञा स्वंशक्तिश्च वाग्विभूतिप्रदायिनी ।१२९ १ 

सवंमोक्षप्रदा देव सवंभोगप्रदायिनी । 

गुणेन्द्रवल्लभा वामा सव॑गक्तिप्रदायिनी । १३० 

सर्वानिन्दमयी चेव सवंसिद्धिप्रदायितनी । 

सवं चक्र श्वरी देवी सवंसिद्ध ए्वरी तथा ।१३१ 

सवंप्रियंक री चेव सवंसौख्यप्रदायिनी । 

स्वनिन्दप्रदा देवी ब्रह्मानन्दग्रदायथिनी ।१३२ 

मनोवांछितदाती च मनोबुद्धिसमन्विता । 


। अक्रारादिश्चकारान्ता दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ।१३३ 


कमला, शक्तिबीजा, पाश ओौर अकुणसे विशिप सूप से भषिता 
दै । श्री, श्रीकारा, महाविद्या, श्रद्धा, श्रद्धावती दै ।१२७। ओम ठ क्लीं 
द्री परा, क्लीकारी, परमा, कला, ह्वीं क्लीं श्रीकार के ए््ररूप वाली 
मस्त कर्मो के फलों को प्रदान करने वाली दै ।१२८। स्प से संयुता 


| 
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सट्खनाम स्तोत्रम्‌ | [ १७६ 
सवक! देवी, सव सिद्धयो की देने वाली, सर्वज्ञा अर्थातु सभी कुछ का 
ज्ञान रखने वाली, सव शक्तियों से परिपूर्ण, वाणी की विभूति दवेने वाली 
संसार मे वारम्बार जन्मरण के दुः को दूरकरा देने वाली है ओर 
सभी तरह के सुखो के उपयोग देने वाली दै गुणेन (शिव) की परम 
प्यारी हे ओर वामा तथा सव प्रकारकी शक्तियों को प्रदान किया करती 
हे । १२९-१३०। सर्वानन्द से परिपूर्णा गौर सम्पूर्णं सिद्धयो को देने 
बाली हे । सम्पूणं चक्रों की ईश्वरौ देवी है ओर समस्त सिद्धो की स्वा- 
भिनी दै । १३१ सभी प्रिय कामनाओं के पूणं करने वाली तथा सव 
सुखो की दावरी टै । सर्वानिन्दों का देने वाली है तथा ब्रह्मानन्द की भी 
दात्री है । परब्रह्म परमात्मा में मन को लीन करने मे जो सर्वातिशयी 
अनुपम आनन्द होता है उपे ब्रह्मानन्द कहा जाता टै ।१३२। मन जो 
भी इच्छित मनोरथ होति द उन सवके देने वाली, मन॒ ओर बुद्धि स 


समन्वित ह आकार से लेकर क्षकर पयंन्त स्वरूप वाली है दर्गा-दु्गतियों | 


के विना करती है ।१३३॥ 

पद्मनेत्र सूनेत्रा च स्वधा स्वाहा वषट्करी । 
स्वर्गा च सवर्गा च सुरवर्गा समन्विता । १२४ 
अन्तःस्थो वेष्मरूपा च नवदुर्गां नरोत्तमा । 
तत्वसिद्धिप्रदा नीला तथा नीलपताकिनी । १३५ 
नित्यरूपा निणाक्रारी स्तम्भिनी मोहिनीति च । 
वशंकरी तथोच्चाटी उन्मादी कपिणीति च ।१३६ 
मातद्धी मधरुमत्ता च अणिमा लघिमा तथा । 

` सिद्धा मोक्षप्रदा नित्या नित्यानन्दप्रदायिनी ।१३७ 
रक्ताद्धी रक्तनेत्रा च रक्तचन्दनभूषिता । 
स्वल्पसिद्धिः सूकल्पा च दिव्याचरणणुक्रभो ।१३८ 
संक्रान्तिः सवेविद्या च सस्यवासरभूषिता । 
प्रथमा च द्वितीया च तृतीया च चतुर्थिका ।१२६ 
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१८० | | बगलामुखी सिद्धि 
पंचमी चेव षष्ठी च विशुद्धा सप्तमी तभा । 
अष्टमी नवमी चव दशम्येकादशी तथा । १४० 
दादी चयोदणी च चतुरदंषयथ पूणिमा । 
अमावस्या तथा पूर्वा उक्तरा परिपुथिमा । १४१ 


पदममे सहश सुवर्गा नेत्रो वाली सुन्दर लोचनो से युक्त स्वधा, स्वा 
हावषदट्‌करी, स्वर्गा, देववर्गा ओर समन्विता टै ।१४। अन्तस्था, वेष्म- 
रूपा, नवदुर्गां नरोत्तमा, तत्वों की सिद्धि देने वाली नीला ओर्‌ नील 
पताका वाली ।१३६। नित्यरूपा निशाकारी स्तम्भन करने वाली, मोहन 
करने वाली, वशीकरी तन्त्रोच्चारी, उन्मादी ओर क्षिणी है ।१३६। 
भातिङ्धी, मधुमत्ता, अणिमा, लघिमा, सिद्धा मोक्ष देने वाली, नित्या 
नित्य ही आनन्द की दात्री है ।१३७। रक्त अ ङ्खोसे समन्वित रक्तलोचनों 
वाली, रक्त चन्दन से भूषित है । स्वल्प सिद्धि अर्थाव्‌ थोड़ही श्वम ओौर 
प्रयास सिद्धीं देने वाली, सुकल्पा दिव्याचारण शुक्रभा है ।१३८।सक्रान्ति, 
सर्वविद्या, वा्तर भूषिता है । प्रथमा, द्वितीया, तृतीया गौर चतुर्थो है 
।१३९। पंचमी, षष्ठी, विशुद्धा सप्तमी है अष्टमी, नवमी, दशमी, एका- 
दशी है ।१४०। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुदंशी, पूणिमा, अमावस्या, पर्वा 
उत्तरी परिपूर्णा है ।१४१। 


खंगिनी चक्रिणी घोरा गदिनी शूलिनी तथा । 
भृशुण्डी चापिनी वाणा स्वाथुधविश्रीषणा । १४२ 
कुलेश्वरी कुलवती कुलाचारपरायणा । 
| कुलक्रम्मंमुरक्ता च कुलाचारप्रवरधिनी । १४३ ५८ 
कीतिः श्रीः परमा रामाधम्मयिं सततं नमः। 
क्षमाधृतिः स्मृति मेधा कल्पवृक्षनिवासिनी ।१४४ 
उग्रोग्रप्रभा गोरा वैदविद्यादिवधिनी । 
संध्या सिद्धा सृसिद्धा च विग्रहूपा तथैव च ।१४५ 


| १ 
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काली कराली काल्या च कालदेत्यविनाशिनी 1 
कौलिनी कालिकी चैव कचटतपवणिका । ९४६ 
जयिनी जययुक्ता च जयदा जृम्भिणी तथा । 
स्राविणी द्राविणी देवीं भरुण्डा विध्यवासिनी ।१४७ 
ज्योतिमंता च जयदा ज्वालामालासमाकुला । 
भिन्ना िन्नप्रकाशा च विभिन्नारूपिणी । १४८ 
अश्विनी भरणी चेव नक्षत्रसम्भवानिला । 
काश्यर विनता ख्याता दितिजा दितिरेव च । १४६ | 
कृतिः कामप्रिया देवी कीर्त्या कौतिविवधधंनी । 
सद्योमांससमालब्धा सद्यश्चिन्नासिशंकरा । १५० 
खद्कखिनी, चक्रिणी घोर गदिनी, शूलिनी, भुशु डी चापिनी, वाणा 
समस्त आयुधो से विवेष भीषणा हैँ ।१४२। कुलेश्वरी, कुलवती, कला 
चार से परायण है । कुल करमो में सुरक्त अर्थात पूणंराग॒ रखने वाली 
कुलाचार के प्रकृष्टवधेन करने वाली ह । १४३। कीति, श्री, परमा,रामा 
धर्मा के लिए निरन्तर नमः क्षमा, घुति, स्मृति, मेधा, कल्प वृक्ष पर 
निवास करने वाली है।१४४। उग्रा उग्रप्रभा, गौरी, वेदों की विद्या का | 
प्रवर्धन करने वाली, साध्य, सिद्धा, सुसिद्धा ओर विप्र के रूप वाली दै | 
। १४४। काली, कराली, कात्या, काल दैत्य का विनाश करने वाली ह 
कौलिनी, काविकी,कचटतप वर्णो वाली है । तात्पयं क वर्ग, च 
वगे, ट वर्ग, त वग ओर प वगे से है । प्रत्येकं वमे पाँचपांच वर्णों का 
ग्रहण होता है । १४५। जययक्ता, जय वाली जय देने वाली, जुम्भणी, 
सावित्री द्राविणी देवी, भरन्डा, विध्याचल पर निवास करने वाली है 
। १४७। ज्योतिभू ता, जलदात्री, ज्वालाओं की मालाओं से समन्विता है 
अर्थात्‌ धिरी हई है-भिन्न भिन्त प्रकाण वाली, विभिन्ना ओर भिन्न 
रूप वाली है । १४८] अश्विनी, भरणी, नक्षत्रों की सम्भवा भौर अनिला 
ठै ।९४६। फलि, कामप्रिया देबी कीर्त्या घर्थात्‌ कीत्तन के करने योग्य- 
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कीर्तन का विवर्धन करन वाली सद्य (ताजी) मांस के द्वारा समालच्ध 
होने वाली सद्यष्चिनासिशकर ठ ।१५०। 

दक्षिणा . चोत्तरा पूर्वा पश्चिमा दिक्‌ तथेव च । 
अग्निने तिवायव्य ईणान्या दिक्‌ तथा स्मृता । १५१ 
ऊर्ध्वा काऽधोगता वेता कृष्णा रक्ता च पीतका । 
चतुवगा चतुवंणा चतुर्मीत्रात्मिकाक्षरा ।१५२ 
चतुमुः खी चतुरवेदा चतुवि्या चतुमुखा । 
चतुगंणा चतुर्माताभचतुवेगं फलप्रदा ।१५३ 
धात्री विधात्री मिथुना नारी नायकवाहिनी । 
सुरा मृद्रामुदवती मोदिनी मेनकात्मजा ।१५४ 
उध्वंकाली सिद्धिकाली दक्षिणाकालिका शिवा । 

: नित्या सरस्वती सात्वं बगला छिन्नमस्तका । १५५ 
सर्वेश्वरी सिद्धिविद्या परा परमदेवता । 
हिद्ध.ला हिगलांगी च हिङ्गुलाधरवासिनी । १५६ 


दक्षिण, उत्तरा, पूर्वा, पश्चिमाह्िकि, अग्नि, निति, वातव्य व 
ईशान्य दिक कटी गयी है ।१५१। ऊर्ध्वा का, अधोगताः व्येता, कृष्णा, 
रक्ता, पीतका, चरो वर्णो वाली, चारो वर्णो से समन्विता । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैष्य, शूद्र ये चार वर्ण हैँ । चार मात्रां के स्वरूप आने से 
युक्त, चार मुखो से सम्पन्ना, चारगणो वाली, चारों की माता ओौर 
अक्रा है ।१५२। चार मुखो वाली, चार वेदसे सयुक्त, चारों विद्याओं 
चारो वर्गो के फलों कै प्रदान करने वाली है ।१५३। धारी, विधात्री, 
मिशुरा, नारी नायक वाहिनी सुरा, मुदा मुद अर्थात्‌ प्रमोद से युक्त, 
मोदन करने वाली आौर मेनका की आत्मजा हे 1१५४।, उध्वं काली, 
सिद्धि काली दक्षिणा, कालिका, शिवा, नित्या, सरस्वती भी आप ही 
ट बगला ओर छिन्नमस्तका हैँ ।१५५। सर्वेश्वरी सिद्धियों की चिद्या 
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पराः परम देवता हिगुलाहगुलः जसे अङ्गो वाली हिगूल पवतपर निवास 
करने वाली हं ।१५६। 

हिङ्गुलोत्तमवर्णाभा हिङ्गुलाभरणा च सा । 

जाग्रती च जगन्माता जगदीष्वरवल्लभा ।१५७ 

जनादंनाप्रिया देवी जययुक्ता जयप्रदा । 

जगदानन्दकरी च जगदांहलादकारिणी ।१५८ 

ज्ञानदानकरी यज्ञा जानक जनकप्रिया 1 

जयन्ती जयदा नित्या ज्वलदग्निसमप्रभा । १५९ 

विद्याधरा च बिम्बोष्ठी कंलासाचलवासिनी । 

विभवा वडवाग्निश्च अग्निहोत्रफलग्रदा । १६० 

मन्वररूपा परादेवी तथैव गुरुरूपिणी । 

गया गंगा गोमती च प्रभासा पुष्करापि च ।१६१ 

विन्ध्याचलरता देवी विन्ध्याचलनिवासिनी । 

बहुबहुसुन्दरी देवी च कंसायुरविनाशिनी ।१६२ 

हिगूल के समान उत्तम वणं कौ आभा वाली है हिगुल के जआभा- 
रणों से संयुक्त है आग्रती सगतु कीमाता ओर सगतो के ईश्वर को 
वल्लभा है ।१५७। जनादन की श्रिया देवी जय से युक्ता जय को देने 
वाली जनों को आनन्दकारी जनता के आह्लाद कराने वाली है ।१५८ 
ज्ञानके दान कराने वाली यज्ञा जानकी जनक की श्रिया जयन्ती जयदान 


करते वाली नित्य जलती हई अग्नि केऽसमान परभा स॒ युक्त ।१५६॥ 
विद्याधरा बिम्ब के समान रक्त ओष्ठो वाली ओर कंलास पवंतके ऊपर 


निवास करने वाली विभवा बढ़ृवाग्नि भौर अग्निहोचके फलों को प्रदान 
करने वाली है । तीन गुप्त अग्निया होती हैँ जिनका कायं अग्नि जैसा 
प्रत्यक्ष दिखलाई दिया करता है किन्तु स्पष्ट स्वरूप प्रतीत नहीं होता हँ 
१-जठराग्नि पेट में रहने वाली अग्नि जो खाना-पीना को भस्म किया 
करता ह, २-बड़वाग्नि जो समुद्र के जल मं रहकर उसके ` जल ॒खल- 
बलाया करती है । इ-दावाग्नि जो वन क वृक्षम रहती ह ओर आपस्‌ 
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मे रगड़ खाकर उत्पन्न होती है मौर सम्पूर्णं बन कौ जला दिया करती 
है ।१६०॥ मन्र के रूप वाली परा देवी विन्ध्य गिरि के ऊपर वास 
करने वाली वहुत अधिक सुन्दरी तथा कंस नामक द्वापर मे होने वाले 
असुर का विनाण करने वाली है ।१६१-१६२। 


श्‌लिनी शूलहस्ता च वज्राहरापि च । 

दुर्गा शिवा णान्तिकारी ब्रह्माणी ब्राह्मणप्रिया ।१६३ 
सव॑लोकपणेत्री च सवंरोगहरापि च । 

मंगला शोभना शुद्धा निष्कला परमा कला ।१६४ 
विष्वेश्वरी विश्वमाता ललिता हसितानना । 
सदाशिवा उमा क्षेमा चण्डिकां चण्डविक्रमा ।१६५ 
सवेदेवमथी देवी सर्वा गमभयापहा 

ब्रह्मो गविष्णुनमिता सवंकल्याणकारिणी ।१६६ 
योगिनी योगमाता च योगीन्द्रहुदयस्थिता । 
योगिजाया योगवर्ता योगीन्द्रानन्ददाथिनी ।१६७ 


शूलिनी, शूल, हाथ में रखने वाली वचा, वचर के हरण करने 
वाली दुर्गा शिवा शान्ति करने वाली ब्रह्माणी ब्रह्माणो को प्रिय मानने 
वाली है ।१६३। समस्त लोकों की प्रणेत्री सव रोगों को हरण करने 
वाली मङ्गला शोभना शुद्धा निष्फला परमा कला है ।१६४। विश्वेश्वरी 
विश्वे की माता अर्थात्‌ सम्पूणं विश्व का जनन करने वाली ललितां 
हासिता अर्थात हास्य से संयुत आनन (मख) वाली है । सदाशिवा उमां 
क्षेमा चण्डिका ओरं प्रचण्ड विक्रम वाली ह ।१६५। समस्त देवगणो से 
परिमणं देवी है अर्थात्‌ सब देवता जिसके अन्दर निवास किया करते है। 
समस्त आगमो के भय का अपहरण करने वाली है । ब्रह्मा ईश जोर 
विष्णु की वनिता ओर सबके कल्याण के करने वाली है ।१६६। योगिनी 
अर्थात्‌ योगाभ्यास करने बाली योग के उत्पन्न करने वाली माता योगी- 
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रो के हृदय मे विराजमान रहने वाली योगियों कौ जया योग से 
समन्वित ओर योगीन्द्रो को आनन्द प्रदान करने बाली है ।१६७। 

इन्द्रादिनमता देवी ईश्वरी चेश्वरप्रिया । 

विशुद्धिदा भयहरा भक्तदं षिभ्यंकरी ॥१६८ 

भववेषा कामिनी च भरुण्डा भयकारिणी । 

बलभद्रप्रियाकारा संस्ाराणंवतारिणी ।१६६ 

पञ्चभूता सवभूता विभूतिभू तिधारिणी । 

सिहवाहा महामोहा मोहपाणविनाशिनी ।१७० 

मन्दुरा मदिरा मुद्रा मुद्रामृद्गरधारिणी । 

सावित्री च महादेवी परप्रियनिनायिका । १७१ 

यमदूती च पिगाक्षी वैष्णवी शंकरी तथा । 

चन्द्रप्रिया चन्दररता चन्दनारण्यवासिनी ।१७२ 

चन्दनेन्द्रसमायुक्ता चण्डदेदेत्यविनाशिनी । 

सर्वेश्वरी यक्षिणी च किराती राक्षसी तथा । १७२ 

महाभोगवती देवी महामोक्षप्रदायिनी । 

विष्टवहन्त्री विष्वरूपा विषवसंहा रकारिणी । १७४ 

इन्द्र आदि सभी देवों के द्वारा नमन की गयी देवी ईश्वरी, ईश्वर 
की प्रिया, विशेष णुद्धि के देते बाली, भय का हरण करने वाली, जो 
भक्त है उनके साथ द्वेष करने वाले को भय देने वाली दै ।१६८। भव 
(शिव) के वेष बाली कामिनी भरुण्डा भय करने वाली बलभद्र की श्रिया 
क्रे आकार वाली आर संसार रूपी महासागरसे तारण करने वालौ दै 
१६९ पंचभूता स्वैभूता विभूति भूति (भस्म जर एेश्वयं) के धारण 
करने वाली ह सिह के ऊपर सवार होकर वहन करने वाली ।१७०। 

मन्दुरा मदिरा मुद्रा भौर मुदगर के धारण करने वाली सावित्री महा- 

देवी परं प्रियो की निनायिका है ।१७१। यमराल की दूती पिगल बण 
करे लोलनों बाली वैष्णवी शङ्करी चन्द्र से प्यार करने बाली चल््रमी में 
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रत रहने वाली ओर चन्दन के वनमे निवास करनेवाली है ॥१७२।चन्द्‌ 
नेन्द्र से समायुक्ता ओर चन्ड नामक दैत्य के विनाश करने वाली है । 

| सर्वेश्वरी अर्थात्‌ सवकी स्वामिनी यक्षिणी किराती भौर राक्षसी हे 

| ।१७३। महान्‌ भोगों से समन्विता देवी महान्‌ अर्थात्‌ परम श्रष्ठ ` मोक्ष 
देने वाली द विश्वके हनन करने वाली विश्व से ही स्वरूप वाली भौर 

सम्पुर्ण विश्व के संहार के करने वाली दँ ।१७५। 

धात्री च सवंलोकानां हितकारणकामिनी । 
कमला सृक्ष्मदा देवी धात्री हरविनाशिनी । १७५ 
सूरेन््रपूजिता सिद्धा महातेजोवतीति च । 
परा रूपवती देवी त्रैलोक्याकषंकारिणी । १७६ 
इति ते कथितं देवी पीतानामसहस्रकम्‌ । 

पठेद्‌ वा पाण्येद्‌ वापि सव॑सिद्धिभेवेत्‌ प्रिये । १७७ 
इति मे विष्णुना प्रोक्त महास्तम्भकरं परम्‌ । 
प्रातःकाले च मध्याह्ने सन्ध्याकाले च पावंति ।१७८ 
एकचित्तः पठेदेतत्‌ स्व सिद्धिभविष्यति । 
एकवारं पठेद्‌ यस्तु सर्व॑पापक्षयो भवेत्‌ ।१७९ 


समस्त लोकों की धाव्री-हित के ही हेत से कामिनी कभला 

सक्ष्मदा देवी धात्री हर के विनाण करने वाली हँ ।१७५। सुरेन्द्र के 
हारा पूजिता सिद्धा महान्‌ तेजवाली परा रूपवतीदेवी ओर तीनों लोकों 

के आकर्षण करने वाली है ।१७६। हे देवि ! यह्‌ हमने पीता- अर्थात्‌ 
पीताम्बरा देवी के सहस्र नाम वतला दिये है । हे प्रयि । इस सहस्र 
नामका जो पाठ किया करता है या इसका पाठन करतां है उसको सभी 
भकार की सिद्धि हो जाया करती ह ।१७७। सहच नाम को मुले भग- 
वान्‌ विष्णु ने बताया था । यह महान्‌ स्तम्भन के करने वाला परम 

श्रे हे । पावि । प्रातःकाल मँ मध्याह्न मे ओर सन्ध्या कालम 
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रेकाग्र चित्त वाला होकर ज इसका पाठ किया करता है उसको सबकी 
सिद्धि हो जाया करती है । जो इस सहस्रनाम का एक वार ही पाठ कर 
तेता है उसके समस्त पापों का क्य हौ जाता दै ।१७८-१७६। 
द्रिधारं च पठेद्‌ यस्तु विध्नैश्वरसमो भवेत्‌ । 
त्रिवारपठनाद्‌ देवि सवं सिध्यति सर्वथा ।१८० 
स्तवस्यास्य प्रभावेण साश्षाद्‌भवति सृत्रते 1 
मोक्षार्थी लते मोक्षं धनार्थी लभते धनम्‌ ।१८१ 
विद्यार्थी लभते विद्यां तकंव्याकरणान्विताम्‌ । 
महत्वं वत्सरान्ताच्च शत्रु हानिः प्रजायते । १८२ 
क्षोणोपति्वंणस्तस्य स्मरणे सहशो भवेत्‌ । 
य: पठेत्‌ सर्वदा भक्त्या श्रेयस्तु भवति प्रिय ।१८३ 
जोदो वार इसक्रा पाठ करता दै वह॒तो साक्षात्‌ विश्वेश्वर 
के ही समान हो जाता । दै हे देवि । तीन बार दिनमें नित्य इसका पाठ 
करने से सवं प्रकार से सभी कुच की सिद्धि हो जाया करती है ।१८०॥। 
हे सुत्रते ! इस स्तोत्रके प्रभाव से इसका पाठ करने वाला पुरुष साक्षात्‌ 
प्रभु ही हो जाया करता है । जो मौक्ष कौ मन मं इच्छा रखता दै 
उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती ओर जो धन की इच्छा किया करता 
हे उसे धन मिल जाया करता है ।१८१। जो विद्या की इच्छा रखने 
वाला है वह तकंशास्त्र ओौर व्याकरण से रंयत्त विद्या का लाभ कर 
लेता है । इससे महत्वे कौ प्राप्ति होती है ओर एक ही वर्षके अन्त तक 
णचरुकी हानि हो जाता है ।१८२। इसके पाठ करने वाले पुरुष के वश 
मेंनुपदहो जाया करता ट ओर इसके स्मरणसे नुपके ही समान हो 
जाता हे । हे भ्रिये ! जो भी कोई सदा भक्ति भाव से इसको पदता ठै 
उसका श्रय हो जाया करता ह ।१८३। 
गणाध्यक्षप्रतिनिधिः कविकान्यपरो वरः । 
गोपनीयं प्रयत्नेन जननीजारवत्‌ सदा ।१८४ 
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हेतुयुक्तो भवेन्तित्य णक्तिथुकतः सद्दा क्तु 1 

य इदं पठते नित्यं शिवेन सहणो भवेत्‌ । १८५ 

जीवन्‌ धमधिंभोगी स्यान्‌ मृतो मोक्षति भवेत्‌ । 

सत्यं सत्यं महादेवि सत्यं सत्यं न संणयः ।१८६ 

स्तवस्यास्य प्रभावेण देवेन सह मोदते । 

सुचित्ताषव सुराः सवे स्तवराजस्य कीतंनात्‌ । १८७ 

पीताम्बर रीधानां पीतगन्धानुलेपनाम्‌ । 

परमोदय कीति स्यात्‌ स्मरतः सुरसुन्दरि । १८८ ्‌ 

इसके पाठ को करते वाला पुरुष गणाध्यक्ष गणेश का प्रतिनिधि 
हज करता टै मौर काव्य रचना करने मे परमश्रंष्ठ कवि हो जात। है । 
उसको गुप्त उसी प्रकार से रखना चाहिए जिस तरह से जननी के जार 
को गुप्त रखा जाता है । इसके गोपन मेँ पूरा प्रयत्न करना चाहिए 
॥१८४॥ नित्य ही हेतु से युक्त ओर सदा शक्ति से सुसम्पन्न हो जाता 
है । जो इसका नित्य ही पाठ करता है वह भगवान शिव के ही तुल्य 
हो जाया करता है ।१८५। इसके पाठ करने वाला जब तक जीवित 
रहता है तब तक धमं ओर अथं क भोग करने वाला होता ह मौर जन 
मृत्युगत होता है तो तह मोक्ष का पति हो जाताटै । है महादेवि ! 
इसमे केवल फल स्तुति हौ नहीं है, प्रत्युत यह पूणंतया सत्य कथन है 
ओर सत्य एक सर्वेथा सत्य ही है । मनमे किच्चिन्मा्र भीं संशय नहीहै 
॥१३६। इस स्तव कै प्रभाव से इसका पाठक साक्षात देव के ही साथ | 
आनन्द प्राप्त किया करता है । इस स्तवराज के ही कीक्तंन से समस्त | 
सुरगण सुचित रहा करते हैँ ।१८७। हे सुरन्दरि ! पीत परिधान वाली | 
पीतगन्ध के अनुलेपन से संयुत देवी का समर्पण करने बले का परम 
उदय ओौर कीत्ति हुआ करती दै ।१८२८। 
॥ इति उत्कटशम्बरे नागेन्द्रप्रयाणतन्त्रे षोडशसहस्र 
विष्ण्‌.श ङ्करसंवादे श्रीपीताम्नरीसहस्नामस्तोत्रम्‌ 
॥ समोप्तम्‌ ॥ 
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शतनाभ स्तोज्नम्‌ 


नारद उवाच-- 
भगवन देवदेवेण बृष्टिस्थितिलयात्मक । 

णतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलाया वदाधुना ।१ 
भयवानुवाच-- 

ग्यरणु बल्स प्रवक्ष्यासि नाम्नामष्टोत्तर गतम्‌ । 

पीताम्बर्याः महादेव्याः स्वं पापप्रणाशनम्‌ ।२ 

यस्य प्रपनात्‌ सो वादी मूको भवेत्‌ क्षणात्‌ । 

रिपरणां स्तम्भनं याति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ।३ 

देववि श्री नारदजी ने कटा-हे भगवन्‌ ! आप तो देवों के भी 
देवेश्वर टै ओर आप संसार की प्रष्टि-स्थिति ओर ल के स्वरूप वाले 
हं । अर्थात आप ही के द्वारा रचना, प्रतिपालन ओर संसार का सहार 
हआ करता । इस समय मुज्ञ षर्‌ परम अनुग्रह्‌ करकं वगला के अष्टा 
.त्तर णत (एक सौ आठ) नाम वता देवें ।१। श्री भगवान्‌ ने कटाहे 
वत्स ! आप अव श्रवण कीजिये । भँ एक सौ आठ वगला के नामों को 
जतलाता है । महादेवी पीताम्बर। का स्तोत्र पापों को विनाश करने 
वाला होता है ।२। जिस स्तोत्र के प्रकृष्टरूप से पने के बाद करने 
वाला उसी क्षणम मक हो जावा करता ओ 


री 


~ 





{र॒ समस्त णनरजओं का 
स्तम्भन हो जाया करता है यह सवथा सत्य-सत्य ही बता रहा ह ।३ 
अस्य पीताम्बयेए टोत्तरणतनामस्तात्रस्य सदाणिव ऋषिः, 
अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीपीताम्बरी देवता, श्रीपीताम्बरीप्रीतये जपे 
विनियोगः । 
ओं इसं पीताम्बरा के अष्टोत्तर शत॒ नामकं स्तोत्र के भगवान्‌ 


सदाशिव ऋषि ह, अनुष्टुप्‌ छन्द है, श्री पीताम्बरी इसका देवता टै, 
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१९० | | वगलामुखी सिद्धिः 


इसका विनियोग श्री पीताम्बरा की प्रीति के ही लिये होता है । 

ॐ बगला विष्णुवनिता विष्णुशंकर भामिनी । 

बहुला वेदमाता च महाविष्णुप्रसूरपि ।१ 

महामत्स्या महाकूरम्मा महावाराटरूपिणी । 

नरसिहप्रिया रम्या वामना वटुरूपि्णी ।२ 

जामदर्त्यस्वरूप्ा च रामा रामप्रपुजिता । 

क्रष्णा कपदिनी कृत्या कहला कलविकारिणी ।३ 

वुद्धिरूपा बुद्धिभार्या वौद्धभार्या बौद्ध पाखण्डखंडिनी । 

कल्किरूपा कलिहरा कलिदुगंतिनाशिनी ।४ 

कोटिसूर्प्रतीकाणा कोटिकन्दपंमोहिनी । 

केवला कठिना काली कला कंवल्यदायिनी ।५ 

केणवी कैणवाराध्या किशोरी केणवस्तुता । 

स्द्ररूपा स्द्रमूर्ती स्द्राणी सुद्रदेवता ।६ 

नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेण पूजिता । 

नक्षत्रेणप्रिया नित्या नक्षत्रपतिवन्दिता ७ 

तागिनी नागजननी नागराजप्रवन्दिता । 

तागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा ।८ 

नगाधिराजतनया नगराजप्रपूजिता । 

नवीना नीरदा पीता यामा सौन्द्यंकारिणी ।& 

ॐ वगला विष्ण्‌+ वनिता, विष्ण. आर शङ्कुर कौ भामिनी है । 
बहुला, वेदमाता ओर सहाविष्ण्‌, की जननी है । अर्थात्‌ महाविष्ण्‌, को 
जन्म देनेवाली भी यही ठै।१। यह्‌ महामत्स्य), महाकूर्मा ओर महावाराह 
के स्वरूप वाली हं । भगवान्‌ नरसिह की प्रिया है तथा वदु के स्वरूप 
वाली वमना है ।२। जामदग्न्य (परशुराम) कै स्वरूप वाटी हौ । रामा 
ओर श्रीराम कौ प्रपूजिता हँ । कृष्णा, कपदिनी, कृत्या, कला बौर 
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णतनामस्तोत्रम्‌ | + १९९ 
कल विकापिणी है ।३। यह वुद्धि कै रूप बाली ओर - वुद्धि की. भार्या 
बौद्धो के पाखण्ड का खण्डन करने वाली है । यह्‌ कल्कि के रूप वाली, 
कलिके हरण करने वाली तथा कलि में होने वाली दुगेति का विकाश | 
करने वाली है ।४। यह करोड सूर्यो के समान दीप्तिमयी टै-करोड़ों 
कामदेवो के भी मोहन करने वाली है । यह्‌ केवला, कठिना, काली. 
कला ओर कैवल्य (मोक्ष) के प्रदान करने वाली है ।५। यह केणव की 
आराधना के योग्य, किणोरी ओर केशव स्तुता है । यह रुद्ररूपा रुदरमूति 
रुद्राणी जौर रुद्र देवता है ।६। यह नक्षत्र रूप वाली, नक्षत्रों के स्वामी 
के द्वारा पूजिता ह । नक्षव्रेण की भरिया, नित्या ओर नक्षत्नों के पति की 
' वनिता दै ।७। यह्‌ नागिनी, नागों को जन्म प्रदान करने वाली अर्थात्‌ 
नामों की माता ौर नागों के राजा कै द्रारा वन्द्याना है । यह नागे 
श्वरी, नागरी ओर नगात्मजा अर्थाद्‌ पर्वतराज की पुत्री है 15।यह नागों 
अर्थात्‌ परवेतों के राज हिमालय की पुत्री दै ओर नागराज के द्वारा 
पूजिता ट । यह नवीना, नीरदा, पीता-्यामा ओर सौन्दर्यं के , करने 
वाली है ।&€। 

रक्ता नीला घना शुश्रा वेता सौभाग्यदायिनीः। 

सुन्दरी सौभगा सौम्या स्वर्णाभा स्वगंतिप्रदा ।१० 

रिपुत्रासकरी रेखा गवुसंहारकारिणी । 

भामिनी च तथा माया स्तम्भिनी मोहिनी शुभा ।११ 

रागद्वोषकरी रात्री रौरवध्वंसकारिणी । . 

यक्षिणी सिद्धनिवहा सिद्धो शा सिद्धरूपिणी ।१२ 

लंकापतिध्वंसकरी लंकेणरिपवन्दिता । 

लंकानाथकूलह्रा महारावणहारिणी ।१३ 

यह रक्ता, नीला, शुश्रा, श्वेता जरं सौभाग्य के ठैने वाली दटै। 


यहटटसुन्दरी, सौभगा, सौभ्या, स्वणं के समान जाभा वाली तथा स्वगं मे 
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१६२ ॥ | बगलामुखी सिद्धि 
गति प्रदान करने वाली हँ ।१०। यह्‌ रिपुगों के लिए ऋस (भय) करने 
वाली रेखा ओौर शचरुजं का संहार करने वाली है । तात्पयं यह है कि 
भक्तों के शवुजं का विनाश करने वाली है । यह भामिनी माया, स्त- 
म्भिनी, मोहनी ओर शुभा टै ।११ राग ओरद्वेष करने वाली रात्रि 
ओर रौरव नामक नरकः का ध्वंस कर देने वाली है । यह यक्षिणी सिद्धं 
के निवह (समह) वाली, सिद्धो करौ स्वामिनी ओर स्वयं भी सिद्ध के 
स्वरूप से समन्विता है ।१२। यह लङ्कापुरी के स्वामी (रावण) के 

| विध्वंस करने वाली ओर लकेश के रिपु (श्रीराम) के हारा वन्यमाना 
है । यह लङ्का के साथ (रावण) के सम्पूणं कुल का संहार करने वाली 
ओर महारावण के हरण करने वाली है ।१३। 


| देवदानवसिद्धौघप्‌जिता परमेश्वरीं । 
परारऽणुरूपा परमा परतन्त्रविनाणिनी ।१४ 


वरदा वरदाऽऽराध्या वरदानपरायणा । 
वरदेणप्रिया वीरा वीरभूषणभूषिता ।१५ 
वसुदा बहुदा वाणी ब्रह्मरूपा वरानना । 
वलदा पीतवसना पीतभूषणम्‌षिता १६ 
| पीतपृष्पप्रिया पीतहरा पौतस्वरूपिणी । 
इति ते कथित विप्र नाम्नामष्टोत्तरं ण्रतम्‌ ।१७ 
यः पठेत्‌ पाठयेद्‌ वापि -परणुयाद्‌ वा समाहितः । 
तस्य णत्रुः क्यं सद्यो याति वे नात्र संण्यः ।१८ 
प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठत्‌ सुभवत्या परिचिन्त्य पीत।म । 
द्रत भवेत्‌ तस्य समस्तवृद्धिविनाणमायाति च तस्य शत्रुः ।१९। 
यह्‌ देवगण, दानवगण ओौर सिद्धो के समुदाय के द्वारा पूजिता 
है मौर साक्षा परमेश्वरी दै । यह पराणुरू्प वाली, परमा ओर 
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श्ीब्रह्मास्व महाविच्ा स्तोत्रम्‌ | | १६९३ 
दूसरों के तन्त्रो का विनासा कर देने बाली है ।१४। यह वरदान देने 
वाली, वर देने वालों के द्वारा आराधना करने के योग्य ओर वरदान 
देने मे अर्थात्‌ अपने भक्तों के लिएु वर देने मे सदा तत्पर ट । वर॒ देश 


को भिय मानने वाली, वीर ओर वीरभूषणों से विभूषित है ।१५। यह 
वसु (धन) देने वाली, बहुत अधिक देनेवाली,वाणी, ब्रह्मरूप वाली ओौर 
श्रप्र मुख वाली दह । यह्‌ बल देने वाली, पीत वसन धारिणी. ओर पीत 
वर्णके भूषणो से विभूषित है ।२६। यह पीतवणंके पुष्पों को प्रिय मानने 
वाली, पीतहरा, पीत स्वरूप से समन्विता है । हे विप्र । हमने यह एक 
सौ आठ देवी के नामों का वर्णन तुम्हारे सामने कर दिया है ।१७। 
कोई भी इनका पाठ करता है या इनको पढाताहे अथवा परम सावधान 
होकर इनका श्रवण किया करता है उसके समस्त णबुबों का क्षय तुरन्त 
ही हो जाया करता है इसमें लेणमात्र भी संणय नहीं हे ।१८। प्रातःकाल 
के समय में मनुष्य संयुत होकर सुन्दर भक्ति के भाव से पीताम्बरा का 
ध्यान करके इसका पाठ किया करता दै उसकी सभी प्रकार कौ ` वृद्धि 
बहुत ही शीघ्र होती है ओर उसका त्रु विनाश करो प्राप्त हो जाताटै 


॥ १६। 
उति श्रीविष्णुयामले नारदविष्णुसम्बादे श्रीवगलाशोक्तरगत- 
नामस्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ । 


श्रौ ब्रह्मास्त्र महाविद्या स्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 

ओं अस्य श्रीबगलामृखीस्तोव्ररय भगवान्‌ नारद ऋषिः, श्री 
बगलामुखी देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दःममसन्निहितानामसन्निहितानां 
विरोधिनां दृष्टानां वाङ्मुखनुद्धीनां स्तम्भना्थै' श्रीमहामाया- 

बगलामुखीवरप्रसादसिद्धयर्थ जपे ( पाठे ) विनियोगः । 
ॐ लीं अ गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ बगलामुखि तज॑नीभ्यां स्वाहा, ॐ 
सवेदुष्टानां मध्यमाभ्यां वषट्‌, ॐ वाचं मुखं पदं स्तम्भय अना- 
मिकाभ्यां हुम्‌ ॐ जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ ॐ बुद्धि 
वरनाणय ह्लीं ॐत्वाटा करतलकरपृष्ठाश्यां फट्‌। एवंहुदयादिषु। 
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१९५१ ॥ | बगलामुखी रिढि 


श्री गणेशजी के लिए नमस्कार दै । ओं इस श्री बगलामुखी स्तोत्र 
के भगवान नारद ऋषि द । श्रीबगलामुखी देवता है, त्रि्टूप्‌ छन्द है, 
मेरे सन्निहित विरोधी दुष्टों की वाणी-मुख भौर बुद्धि के स्तम्भन के 
लिए श्री महामाया बगलामुखी के नरदान के प्रसाद की सिद्धिके लिए 
जप रमे विनियोग है। ओं हीं अगृषटं के लिए नमस्कार दै, ओं बगला- 
मुखि तजंनियो के लिए नमस्कार दै, ओं सर्वं दुष्टोंका मध्यमाओके लिए 
वषट्‌ है, ओं वाच मुखं पदं स्तम्भय अनामिकाओं को हुम है ओं जिह्वा 
कीलय इति कमिष्टिकाओं के लिए वौषट्‌ है। ओं बुद्धि विनाणय हीं 
ओं स्वाहा करतल करपृष्ठं के लिए फट्‌ है । इसी प्रकार से कर न्यासों 
के समान हदयादि पर न्यास का समाचरण करना चाहिए । 
अथ ध्यानम्‌-- 

सौवर्णासनसंस्थिता त्रिनयनां पीतांशुकोट्लासिनीं । 

हेमाभागरुचि शशंकमुकरूटां सच्चम्पकस्रग्यूतास्‌ । 

हस्तंमु दुगरपाशवज्ररसनाः संविश्रतीं भूषणे 

व्याप्ताङ्गी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्‌ । 


सुवणं निमित आसन पर विराजमान तीनों नेत्रो से समन्वित, 
पीतवणं के वस्रं से उल्लास वाली, हेम की आभा के सहण आभा से 
यक्त अद्धो वाली, मुकट मेँ चन्द्र विम्ब की धारण करती हुई, सुन्दर 
पीतचम्पा की मालाओं से समन्वित, अपने चारों कर-कमलों मे मुदगर 
पाण, व्र ओौर णत्तओं की जिह्वाको धारण करने वाली, सुन्दर भूषणो 
से देदीप्यमान तथा भूषणं से प्यास अङ्गो वाली तीनो भुवनो का संस्त- 
म्भन करने वाली श्री बगलामृखी देवी का चिन्तन करना चाहिए । 


जपमन्त्र-- 
ॐ ह्लीं बगलामुखि सबेदुष्टानां नाचं मुखं पदं स्तम्भय 
जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा । 
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श्री ब्रह्मास्त्र महाविद्या स्तोवम्‌ | 
. ओं हीं बगलामुखी सवैदुष्टानां वाचं मुखं पद स्तम्भय जिह्वां 
कीलय बुद्धि विनाशय दीं ॐ स्वाहा । 
अथ स्तोत्रमु-- 
मध्येसुधान्धि मणिमण्डपरत्नवेदयां 
सिहासनोपरिगतां परिपीतवघर्णाम्‌ । 
पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्खीं 
देवीं नमामि धुतमुद्गरवेरिजिहवास्‌ ।१ 
जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन गतरन्‌ पीरिपीडयन्तीम 
गदाभिधातेन च दक्षिणेन पीताम्बराद्यां द्विभुजा नमामि।र 
त्रिशूलधारिणीमम्बां सवंसौभाग्यदायिनम्‌ । 
सवैभ््रद्धारवेणाद्यां देवीं ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌ ।२ 
पीतवस्त्रां त्रिनेत्रां च ्िभजां हाटकोञ्ज्वलाम्‌ । 
शिलापवतहस्तां च स्मरेत्‌ तां बगलामुखीम्‌ ।८ 
रिपुजिटवाग्रहां देवी पीतपृष्पविभूषिताम । 
वेरिनिदेलनार्थाय स्मरेत्‌ तां वगलामुखीम्‌ ।५ 
गम्भीरां च मदोन्मत्तं स्वणंकान्तिसमप्रभाम्‌ । 
चतुभु जां त्रिनेत्रां च कमलासनसंस्थिताम्‌ ।६ 
मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च वज्रकम्‌ । 
पीताम्बरधरां सान्द्रहढपीनपयोध राम्‌ ।७ 
सुधा सागर के मध्य में स्थित मणियों के दवारा सुनिर्मित रत्नो की 
वेदी मे पीत वणं के आभरण एवं वस्वो मे तथा मालाओं से विभूषित 
अङ्गं वाली मुदगर, शत्रु की जिह्वा को धारण करती हई देवी श्री 
बगलामुखी को नमस्कार करता ह ।१। एक कर से एतु की जिह्वा के 


अग्रभाग को ग्रहण कर वाम कर से शत्रुओं को हरिपीड़ति करती दई 
तथा दाहिने हाथ से गदा के दारा धभिघात करने वाली अर्थात्‌ णर्‌, वैः 


अद्ध पर चोट करती हई दो भूजाथं ताली देवी के लिए जो पीत 
वस्त्रो से शोभित टै मै नभस्कार करता हँ ।२। त्रिशूल को धारण करने 


| {६५ 





448001९8.९0ा71 

९९ © ॥ | बगलाभरुखी विदि 
वाली तथा सव सौभाग्यके प्रदान करने वाली समस्त श्रद्घारकै उपकरण 
एवं वेश से समन्वित अम्बा देवी श्रीवगलामुखी का हदय मेँ भली भाति 
चिन्तन करके फिर प्रक्रष्ट पूजन देवी का करना चाहिए ।३। पीत वर्णक 
वस्वो को धारण करती हृई-तीन नेरौ से समन्वित दो भूजागों से युक्त 
मुवणं के सहण सैमज्ज्वल दीप्ति वाल हाथ में पर्वत की शिला को 
धारण करने वाली उस परम प्रसिद्ध बगलामुखी देवी का स्मरण करना 
चाहिए ।४। श्रुओं की जिह्वा के अग्रमाग को खींचकर बाहिर निका- 
लने वाली-पीत वणं के कुसुमं से विभूषित देवी बगलामुखी का अपने 
शत्रुओं कं निदलन करने के लिए स्मरण करना चाहिए ॥५। परम 
गम्भीर स्वभाव से समन्वित वारुणी के मद से उन्मत, सुवणं की कान्ति 
के आसन पर विराजमान देवी का चिन्तन करे ।६। दाहिने करों में 
मुद्गर ओर पाश तथा वि हाथों मं ग्न कौ जिह्वा ओर व्च को 
धारण करती हई पीत वस्तं के परिधान करने वाली धनपुष्ट एवं पीत 
पयोधरो से संयुत देवी वगुलामुखी का चिन्तन करना चाहिए ।७। 

हेमकरण्डलभषां च पीतचन्द्राधं शेखराम्‌ । 

पीतभूषणपीताङ्गीं स्वणंिहासने स्थिताम्‌ ।= 

एवं ध्यात्वा जपेत्‌ स्तो त्रमेकाग्रकृतमानसः । 

स्व॑सिदधिमवाप्नोति सन्व्रध्यानपुरःसरम्‌ ।& .. 

आराध्या जगदम्ब दिव्यकविभिः सामाजिकं स्तोतृभि- 

मल्यिष्चन्दनकुङ्कुमेः परिमलेरम्यचिता सादरात्‌ । 

सम्यङ्‌न्यासितसमस्तभूतनिवहे सौभाग्यणोभाग्रदे 

श्री मुग्धे वगले प्रसीद विमले दुःखापटे पाहि साम्‌ ।१० 

सुवणं रचित ऊण्डलों के भूषणो वाली भगरर मेँ रीकत्त वणं वाले 
आधे चन्दमा को धारण करती हई पीले आभरणो से मीत भङ्गो वाली 
सुवणं के सिंहासन पर विराजमान देवी बगलामृखी का स्मरण करे ।८। 
इस उक्त प्रकार से देवी का ध्यान करके एकात्र मन वाला होकर देवी 
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फे स्तोत्र का जप करना वाहिए । देनी के ध्यान के साथ जो भी कोई 
एकाग्र मनसे देवी के स्तोत्र का जप करता है वह सभी प्रकार की सिद्धि 
की प्राप्त कर लिया करता है.।&। दिव्य कवियों के द्वारा जगदम्बा का 
सामाजिक स्तोत्रां से समाराधन करना चाहिए जो आदर के साथ माला 


कु कुम मौर चन्दन से परिमलों के हारा अभ्यचंन की गर्द है। हे भली 
भांति समस्त भूतो के निग्रह को न्यास करने वाली ! हे सौभाग्य की 


शोभा को प्रदान करने वाली ! हे श्री मृण्धे ! हे वगले ! है विमले ! हे 
दुःखों का अपहरण करने वाली आप प्रसन्न होदये ओर मेरा परित्राण 
करिए ।१०। 

आनन्दकारिणी देवी रिपुस्तम्भनकारिणी । 

मदनोन्मादिनी चेव प्री तिस्तस्भनकारिणी ।११ 

महाविद्या महामाया साधकस्य फलब्रदा । 

यस्याः स्मरणमात्रेण तैलोक्यं स्तम्भयेत्‌ क्षणात्‌ ।१२ 

वामे पाशाङः कुशो शक्तिस्तस्याधस्ताद्‌ वरं शुभम्‌ । 

दक्षिणे क्रमतो बज्र गदाजिद्वाऽभयानि च ।१३ 

बिभ्रतीं संस्मरेन्नित्यं पीतमालानुलेपनाम्‌ । 

पीताम्बरधरां देवीं ब्रह्मादिसुरवन्दिताम्‌ १४ 

केयू रा ङ्खदकुण्डलभूषां बालाकंच्‌ तिरज्जितवेषामु । 

तरुणादित्यसमानप्रतिमां कौशेयांशुकबद्धनितम्बाम्‌ ।१५ 

कल्पद्रमतलविहितशिलायां प्रमुदित चित्तोल्लसदलकान्ताम्‌। 

पञ्चप्र तनिकेतनबद्धां भक्तजनेभ्यो वितरणशीलाम्‌ ।१६ 

एवविधां बगलां ध्यात्वा मनसि साधकः । 

सवेसम्पत्‌समृद्ध. यर्थ स्तोत्रमेतमुदी रयेत्‌ ।१७ 

देवी सव॑दा आनन्द के करने वाली है ओर रिपुं का स्तम्भन 
कर देने वाली है । मदन के उन्माद वाली है तथा प्रीति के स्तम्भनं 
कर देने वाली है ।११। महा विद्या दै महा माया है ओर साधना करने 
वाले भक्त साधक को फल देने वाली है जिसके केवल स्मरण करने से 


1 
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१६ ॥ [ बगलामुखी सिद्धि 
एक ही क्षण मे तीनों लो्कोका स्तम्भन कर दिया करती दै ।१२। बायी 
ओर पाश, अ कुश ओर शक्ति है ओौर उसके नीचे की मोर शुभ वरदान 
मे तथा दाहिनी ओौर क्रम मे व्र गदा शत्रू जिना ओर अभय दान 
वर्तमान रहा करता दै ।१३। पीतवर्णं की माला भौर अनुलेपन को 
धारण करती हुई देवीका नित्य ही स्मरण करे । पीत अम्बर को धारण 
करने वाली देवी बगलामुखी सर्वदा ब्रह्मा आदि सुरगणो के दवारा वन्य- 
मान रहा करती है । १५ केयूर अगुर ओर कुण्डलो के भूषण वाली 
वाल सूर्यं की दय्‌ति के समान चति रंजित वेष से युक्तं तरुण सूर्यं के 
सण प्रतिभा से युक्त ओर कौशेय वस्त्र से नितम्बो को बधि हुए देवी 
का चिन्तन करना चाहिए ।१५। कल्प वृक्ष के नीचे निहि शिला पर 
प्रमुदित चित्त से संयुत एवं सुशोभित अलकों के छोर वाली पांच प्रेतों 
के निकैतन में बद्ध अपने भक्तजनों के लिए अभीष्टं के वितरण करने 
के स्वभाव वाली देवी का चिन्तन करना चाहिए ।१६। इस स्वभाव 
ओर स्वरूप वाली बगला जगदम्बा का साघ्क अपने मन मे व्यान करके 
समस्त सम्पदाओं की समृद्धि कै लिये इस स्तो का उदीरण करे ।१७। 
चलत्‌कनककुण्डलोल्लसित्त चारुगण्डस्भलां 
लसत्‌कनकनम्पकधय्‌.तिमदिन्दुजिम्बाननाम्‌ । 
गदाहत विपक्षकां कलितलोलजिहवां चलां 
स्मरामि बगलामुखी विमखवांङ्‌मुखस्तम्भिनीम्‌ । १८ 
पीयूषोदधिमध्यचारुविलसदुरत्नोञ्ञ्वले मण्डपे । 
ततर्सिहासनम्‌लपातितरिपु प्र तासनाध्यासिनीम्‌ । 
स्वर्णाभां करपीडित रिरसना श्राम्यद्गदां विश्रमां 
यस्त्वां ध्यायति, यान्ति तस्य विलयं सद्योक्य सवपिदः । १९ 
देवि त्वच्चारणाम्बुजाचंनकरृते यः पीतपृष्पाञ्जलि 
मुदां वामकरे निधाय च पुनमेन्त्री मनाज्ञाक्षरम्‌ । 
पीताध्यानपरोऽथ कुम्भकवणाद्‌ बीजं स्मरेत्‌ पाथिवं 





428001२8.0111 


श्री जरह्वास्व महाविवा स्तोत्रम्‌ | [ १६६ 
तस्यामित्रमुखस्य वाचि हृदये जाद्यं भवेत्‌ तत्क्षणात्‌ ।२० 
हिलते हृए कुण्डलो से सुशोभित मनोहर गण्ड स्मल वाली सुललितः 

पीत चम्पक की च.ति से सम्पन्न इन्दर के विम्ब के समान सुख से सम- 

न्वित गदा के प्रहारो से अपने तथा अपने भक्तों के विपक्षियों को निहत 
करती हुई, सुन्दर चंचल जिह्वा वाली विमुखता रखने वालो के मुख 
ओर वचनों का स्तम्भन करने वाली देवी बगलामुखी कामे स्मरण मया 
चिन्तन करता हँ ।१८। सुधा सागर के मध्य॒मे परम सुन्दर शोभित 
रत्नों के दारा निमित एवं समुज्ज्वल मण्डप मे विराजमान ओर उस 
सिंहासन के मूल में रिपुओं का निपतन कर देने वाली तथा प्रत के 
आसन पर अध्यासित, स्वणं के समान आभा से युक्त, अपने करसे शत्रु 
की रसना को पीडित करने वाली, गदा को धुमाती हुई विश्रम सम्पन्ता 
आपका जो भी कोई साधक ध्यान किया करता है उसकी समस्त आप- 
दाये उसी क्षण में अर्थात्‌ चिन्तन करने के ही समय में विलीन हो जाया 
करती है ।१६। हे देवि ! आपके चरणकमलों का अभ्यचेन करने के 
लिए जो पुरुषों की अ'जलि ओर मुद्रा को वयि कर मेँ रखकर फिर 
मन्त्रधारी आपके मन्त्र के परममनोहर अक्षरो का स्मरण करता हा 
पीताम्बरा के ध्यान में तत्पर होता दै ओर कुम्भक प्राणायाम मे पाथिव 
वीज का स्मरण किया करता है इसके त्र्‌ के मुखमें वाणी मे हृदय में 

जडता उसी क्षण में हो जाया करती है ।२०। 
मन्त्रस्तावदलं विपक्षदलने स्तोत्रं पवित्रं च त 

यन्त्रं वादिनियन्त्रण वरिजगता जेत्रं न चित्रं हि तत्‌ । 
मातः श्रीवगलेति नाम ललितं यस्यास्ति जन्तोमुवे 
तन्नामस्मरणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद्वादिनाम्‌ ।२१ 
वादी म॒कति रंकति क्षितिपतिश्वं वानरः शीतति 
क्रोधी शाम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति । 
गर्वी खवति स्वं विच्च जडति त्वदुय्रखणायस्त्रित 
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श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नम ।२२ 

आपका मन्त्र ही विपक्षियों के दलन करने क लिए पूणं शक्तिशाली 
होता दै भौर यह पाथिव स्तोत्र तीनों लोकों के वादियों के वचन को 
नियन्त्रण करने मे समथं दै । यह एेसा ही बीज है-इसमें कु भी 
विचित्रता नहीं रै । जिस जन्तु के मुख में हे माता | आपका य्ह परम 
सुन्दर बगला यह नाम होता है उसके केवल नाम के स्मरण से ही सभा 
मे वादियों के मुख का स्तम्भन हौ जाया करता दै-रेस्रा आपके केवल 
नामके स्मरण का अदभुत चमत्कार होता है ।२१। दे श्री नित्ये | हेश्री 
बगलामुखी ! आपकी यन्त्रणा से यन्त्रित होकर बाद करने वाला प्रति 
पक्षी मूक हो जाता है जो क्षितिका स्वामी बहुत ही धनेश्वर होता है 
वह भी अक्िचन के समान टो जाया करता है-महान्‌ तेजोमय अग्िभी 
शीतल हो जाता है-जो प्रचण्ड क्रोध कौ मति होतादै वह भी परम 
शान्त स्वभाव वाला वन जाता है-परम दुष्ट प्रकृति का पुरूष भी 
सज्जन के समान साधु सरल हो जाता है-जो परम शीघ्रगामी होता हैँ 
वह्‌ भी खञ्ज अर्थात दीन चरणों वाला हो जाता है । अभिमानी पुरुष 
का गर्वं विनष्ट हा जाता है जो सभी कु के ज्ञान रखने वाला है बह 
महान्‌ जड के तुल्य हौ जाता टै । है कल्याणि ! आपकी सेवामें प्रतिदिन 
मेरा प्रणाम निवेदित टै ।२२। 

दृष्टस्तम्भनमुग्रविध्नश्मनं दासद्रि.यविद्रावणं 

भृभृत्संनमनं च यन्मृगहशां चेतः समाकषंणम्‌ । 

सौ भाग्यैनिकेतनं समहशां कारण्यपूरणेक्षणं 

शत्रोर्मारणमाविरस्कर पुरतो मातस्त्वदीयं वपुः ।२३ 

मातभंज्जय मदुविरक्षिवदनं जिह्वां च संकीलय 

ब्राह्मीं यन्त्रय मृद्रयाशुःधिषणामुग्रां गति स्तम्भय । 

णन श्चूणेय चूणंयाशरु गदया गौरांगिं पीताम्बरे । 

विषध्नौघं वगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णक्षणे ।२४ 
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दे माता { आपका यह शरीर महादरष्टों स्तम्भक के करते वाला है 
अर्थात्‌ दुष्टों की सम्पुणं कायिक वाचिक ओर मासिक चेष्टां को जहां 
के तरां रोकं दिया करता है-अतीव उन निघ्नों का शमन कर देने 
वाला-जीवों की दारता को दूर भगा दिया करता दै-वडे-बडे मही- 
पत्तियों को नीचे जका देता है अर्थात राजा-महाराजा भी नमन करने 
वाले हो जाते है-मृग के समान परम सुन्दर नेत्रो वाली अङ्खनाओं के 
चित्त का समाकर्षण कर देता है अर्थात्‌ आपकी क्रपाकोर के होते ही 
, सृन्दरियां स्वयं समाक्रष्ट हो जाया करती हैँ कारूण्य मय हृष्टि वाली । 
समान हृष्टि रखने वालों के लिए आपका वपु परम सौभाग्य का आलय 
ह-आपके भक्त साधक के शत्र का मारण मात्रकं ही यागे निश्ित रूप 
से हो जाया करता है । निष्कार्षाथं यहीं करि आपकी साधना के षटकर्मो 
की अर्थाद्‌ मारण, मोहन, आकषण, वशीकरण, स्तम्भन ओर उच्चाटन 
सभी की सिद्धि प्राप्त हो जाया करती है ।२३। हे माता ! मेरे विपक्षी 
के मुख का भञ्जन कर दीजिए ओर उसकी जिह्वा का कीलन कर दो 
जिससे उसमें भाषण की क्षमता बिलकुल भी न रहे आप उसकी ब्राह्मी 
को मन्तितकर दो ओर उसकी बुद्धि को मुद्रित कर दीजिए । विपक्षी 
की तेज गति को अर्थात्‌ गमन करने की गति गक्ति को स्तम्भन कर 
दीजिए अर्भातु उसकी गतिशीलताक्रो एकदम रोक दीजिए । आप अपनी 
गदा से शत्रुओं को चूणं कर देवे नष्ट-श्रष्ट कर दो । पीताम्बरे । हे 
गौर अद्धो वाली ! हे बगले ! मेरे समस्त विष्नोके समदाय का विनाश 
कर दीजिए । हे करुणा से परिपूणं दृष्टि वाली ! आपकी सेवा मे मेरा 
प्रणाम है ।२४। 
मातभेरवि भद्रकालि विजये वाराहि विश्वाश्रये 
श्री विद्य समये महेशि बगले कामेशि कामे रमे । 
मातंगि त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवरगप्रद 
दासोऽहं ग रणागतोऽस्मि कृपया विश्वेश्वरि त्राहि माम्‌।२५ 


क ५01) (1 
त्वं विचा परमा निलोकजननौ वि्मोघविभ्बंसिनी । 
मोषाकषंणकारिणी ! त्रिजगतामानन्दसंवधिनौ 
दुष्टोच्चाटनकारिणी पशरुमनः सद्यः समोहदाविनी 
जिह्वाः कलल वेरिणां विजयसे ब्रह्मास्त्राविद्यांपरा \२६ 
मातर्यस्तु मनोरमस्तवमिदं देव्याः पठेत्‌ सादरम्‌ 
धृत्वा यन्त्रमिदं तथेत्र समरे वाहवोः करे वा गले । 
राजानो वरयोषितोऽघ करिणः सर्पा मृगेन्द्राः खला-- 
स्ते वे यान्ति विमोहिता रिपरगणा लक्ष्मीः स्थिरा सवेदा।२७ 


हि भैरवि । हे माता ! हे भद्रकालि ! ह्‌ विजये हे वाराहि ! हि 
विष्व की आश्रय स्वपे । हे श्रौ विद्य है ! हे समये महेशि ! है बगले ! 
हे कामेणि ! हि वामे ! हे रमे ! हे मातद्धि ! हे त्रिपुरे ! आप पर से 
भी पर तर है ओर स्वगं तथा अपवग अर्थात्‌ मोक्षे प्रदान करने वाली 
है । एेहिक सुख-सौधाग्य के भतिरिक्त स्वर्गं गौर मोक्ष को मातार्है। मेँ 
आपका दास हं ओर भव आपकी गरणमें गत हो गया ह । वि्वे- 
एवरि ! अब आप मेरे ऊपर परमानुकम्पा करके मेरा परित्राण कीजिए 
।२४। आप तो परम भिचा है । मौर भाप तीनों लोकों कौ जननी है । 
आप विष्नों के समूहो का भी विध्वंस करने बाली ट । आप परम 
सौन्दयं के ग्वं रखने वाला मानिनी नारियों का आकषण कर देने बाली 
है । आप तीनों भुवनोमे आनन्द का सम्बरधेन करने वाल है । आप दुष्ट 
जनों का तुरन्त उच्चाटन का देने वाली' तथा पणुओं के समान मन 
वालों का भी सम्मोहन करने वाली द । आप मेरे शत्रुओं की जिह्वा 
को कीलित कर दीजिए । आप पर ब्रह्मास्व विद्या दै, आपकी विजय 
होवे ।२६। हे माता ! आपके इस परम स्तोत्रकाजोभी कोद आदर 
के साथ प्रम से पाठ किया करता है ओौर आपके इस मन्त्र को अर्थात्‌ 
स्तोच्र ङूपी तन्त्र को उसी प्रकार से बाह मैयागले मे धारण करके 
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समर मे जाता है तो उसकै समक्ष भे चाहे राजा-महाराजा हषे या 
खल जन होवे वे सभी रिपुगण एकदम निमोहित हो जाया करते हँ भौर 
उसकी लक्ष्मी सवदा स्थिर हो जाती है ।२७। 

अनुदिनमभिरामं साधको यस्तिकालं 

पठति स भुवनेऽसो पूज्यते देववर्गेः । 

सकलममलक्रत्यं ^ तत्वद्रष्टा च लोके ५ 

भवति परमसिद्धो लोकमाता पराम्बा ॥२र 

पीतवस्त्रवसनामरिदेहप्र तजासविवेशितदेहाम्‌ । 

फुल्लपुष्परविलोचनरम्यां दैत्यजालदहनोज्ज्वलभूषाम्‌ ।२९ 

पययंकोपरि लसद्द्विभुजां कम्बुहेमनतकुण्डललोलाम्‌ । 

वैरिनिदंलनकारणरोषां चिन्तयामि बगलां हृदयान्जे ।३० 
चिन्तयामि सुभरुजां शृणिहस्तां सदुभुजां च सुरवन्दितिचरणाम्‌ । 
षष्टिसप्ततिशतं धु तास्वर्बाहभिः परिवृतां बगलाम्बामं ।।३१ 

जो साधना-निष्ठ साधक तीनों कालों मे अर्थाव्‌ प्रातः-मध्याहन 

# सायं प्रतिदिन इस देनी के अभिराम स्तो का पाठ किया करता रै 

वह लोक में ओर पर लोक मं देवगणो के भी द्वारा पुजा जाबा करता 
ह । वहं सकल विमल कृत्यो कै करने बाला जौर लोक मे तत्वों का 
द्रष्टा हो जाता ह । उसके लिये लोकों की जननी परा अम्बा बगला- 
मुखी परम सिद्धि हो जाया करती है ।२८। पीतवर्णं के वस्त्रो का परि- 
धान करने वाली, शत्रू के देह भौर प्रोत पर अपने देह को निवेशित 
करने वाली, विकसित पुष्प ओौर रवि के समान लोचनोसे सुरम्य दैत्यों 
के समुदाय के दहन के समान उज्ज्वल भूषा से संयुत पयेक के ऊपर 
ग्नोभित दो भूजाओं वाली; कम्बु हेम के नत कुण्डलों से चञ्चल, 
वैरियो के निदलन (संहार) करने के कारण क्रोध वाली बगला देवी 
कामे अपने हृदय कमल में चिन्तन करता हं ।२६-२३०। भै सुन्दर 
भुजाओं से समन्वित, शृणि हाथ मे धारण करने वाली अच्छी भुजाओं 
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से युक्त ओर सुरगणो छै द्वारा घन्चमान चरणों वाली लस्वधारी साठ 

सत्तर सौ बाहुं से परिवृत्ता नगला का चिन्तन करता हूं ।३१। 
चौराणां संकटे च प्रहरसमये बन्धने वारिमध्ये 


वह्नौ वादे विवादे प्रकुपितनु पतौ दिव्यकाले निशायाम्‌ । 


वश्ये वा स्तम्भने वा रिपुवधसमये प्राणवाधे रणे वा 

गच्छरस्तिष्ठस्तिकालं स्तवपठनमिदं कारयेदाशु धीरः ।३२ 
विद्या लक्ष्मीः सर्वसौभाग्यमायुः पुत्राःसम्पदुराज्यमिष्टं चसिद्धिः 
मातः श्रयः सर्वेवश्यत्वसिद्धिः प्राप्तं सवं भूतले त्वत्परेण ३३ 

चोरोंके द्वारा आये हुए सङ्कट के अवसर पर आयुधो के प्रहारो 
के होने के समय मेँ किसी के द्वारा बन्धन (धिराव) हो जाने के समय 
पर जलके मध्य में जव कि प्राण सङ्कट समुपस्थित हो जावे अग्नि मेँ 
गिर जाने पर वाद-विवाद होने के अवसर पर किसी भी राजा के कोप 
का भाजन बन जावे तो उस समय में निशा के दिव्य काल मे अर्थात्‌ 
निशीथ समय में वश्य में स्तम्भन में रिपु वारा वध के समय में प्राणकी 
बाधा उपस्थित हो जाने पर अथवा रणक्षत्र मेँ नमन करते हुए स्थिर 
रहते हुए तीनों कालों मे शीघ्र ही वीर पुरुष को इस स्तोत्र का पाठ 
करना चाहिए ।३२। हे माता ! जो आपको ही एक मात्रा अपना इष्ट- 
देव मानकर आराधना किया करता ह उसके इस भू-मण्डल में विचा 
लक्ष्मी सव प्रकार का सौभाग्य आयु पुत्र सम्पदा इष्ट राज्य सिद्धिश्चोय 
ओर सवके वश्य करने की सिद्धि कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है ।३३। 

गेहं नाकति गवितः प्रणमति स्व्रीसंगतो मोक्षति 

द्वेषो मित्रति पातकं सुक्रतति क्षमावल्लभा दासति । 

मृत्युरवे्यति दूषणं गुणति वे यत्पादसेवनात्‌ 

तां वन्दे भवभीतिभंजनकरीं गौरीं गिरीशप्रियाम्‌ ।३४ 

यत्‌ कृतं जपसंध्यानं परमेश्वरि चिन्तमं तव । 

शत्रणां स्तम्भनार्थाय तत्‌ गृ हाणं नमोऽस्तु ते ।३५ 
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बरह्मास्तमेतद्‌ विख्यातं तरिषु लोकेषु दुलभम्‌ । 
गुरुभक्ताय दातव्य न देयं यस्य कस्यचित्‌ ।३६ 
पीताम्बरां च द्विभुजा चिनेत्रां गात्रकोज्वलाम्‌ । 
शिलामुदुगरहस्तां च स्मरेत्‌ वगलामुखीम्‌ । ३७ 
सिद्धि साध्येऽवगंतु गुरुव रचनेष्वाजंविश्वासभा । 
स्वान्तः पद्‌मासनसंसंस्था वररुचिवगलां ध्यायतांतारतारम्‌। 
गायत्रीपूतवाचां हरिहरमनने यत्पराणां नराणां । 
प्रात्मध्याहनकाले स्तवपठनमिदं कायंसिद्धिप्रदं स्यात्‌ ।३८ 


, आपके साधक का ग्रह स्वगं के समान हो जाता टै गवं करने 
वाला भी प्रणाम करने वाला बन जाता है-स्वरी का सङ्खम होते ही 
मोक्ष प्राप्त करता है-दोषी भी मिच्रवत्‌ आचरण करने लगता है- 
मृत्यु भौ वै्वत्‌ हो जाता है-दूषण गुण हो जाया करते हैँ । जिस 
बगला के चरण कमलो के सेवन करने से एेसा अद्भत प्रभाव होता दै 
उ संसार के भथ का भञ्जन करने वाली गिरीश कौ श्रिया गौरी की 
मे वन्दना करता ;‡ ।३४। हि परमेश्वरि ! मने अपने शत्रूओं के स्तंभन 
के लिए जो भी जाप ध्यान ओर चिन्तन किथा है वह सव आपकी सेवा 
. भँ निवेदित किया जाता है उसको आप ग्रहण कीजिए । मेरा 
आपके लिए नमस्कार दै ।३५। यह तीनों लोकों में ब्रह्मास्त्र के नामसे 
विख्यात है ओर अत्यन्त दुर्लभ है । इसकी दीक्षा जो भी गुरु देव का 
भक्त हो उसी को देनी चाहिए ओर चाहे जिस किसी कै लिए भूलकर 
भी कभी नही देनी चाहिए ।३६। पीत वस्वो के धारण करने वाली दो 
भूजाओं स युक्त तत्रो वाली अङ्गो से परमोज्ज्वल शिला ओर मुद्गरकी 
हाथों रखने वाली उस परम प्रसिद्ध बगलागुली देवीका स्मरणवरे।३७ 
गुरु के वचनो मे उचित बिश्वास रखने बालों कौ सिद्धि साध्य में 
जानने के लिए अपने अन्तःकरण रूपी पदुमासन पर विराजमान सुन्दर 
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रुचि से संयुत बगला देवी का बार-बार ध्यान करनाः चाहिए) गायत्री 
से पवित्र बाणी बाले हरि या हर के भजन मे तत्पर नरो को प्रातः 
मध्याह्न भौर सायंकाल में इस स्तवन का करना कार्यो की सिद्धि का 
प्रदान करने बाला होता है ।३८। 


इति श्रीरुद्रयामले उत्तरखण्डे 


श्री ब्रह्मास्वमहाविद्यावगलामुखीस्तोघरं सम्पूर्णम्‌ 


पौीतास्बरोपनिषत्‌ 


ॐ अयं हेनाब्रह्मरन्ध्र सुभगां ब्रह्मास्तरस्वरूपिणीमाप्नोति 
बरह्मास्वां महाविद्यां णाम्भवीं स्वंस्तम्भकरीं, सिद्धा चतुश्र जां 
दक्षाभ्यां कराभ्यां मुद्गरपागौ वामाभ्यां जिवाव दधानां, 
पीतवासां, पीतालंकारसम्पन्नां, दढपीनोन्नतपयोधरयुगमादुयां, 
तप्तकातंस्वरकुण्डलद्वयविराजितमखाम्भोजां, ललाटपट्‌टोल्ल 
सतपीतचन्द्राधंमनुविश्रतींम्‌, उद्यद्दिवाकरोद्योतां स्वणंसिहा- 
सनमध्यकमलसंस्थां धिया संचिन्त्य, तदुपरि त्रिकोणषट्कोण- 
वसुपन्नवृत्तान्तः षोडशदल कमलोपरि धूविम्ब त्रयम्‌ अनुसन्धाय, 
तत्राद्ययोन्यन्तरे देवी माहय ध्यायेत्‌ । 

सके अनन्तर ओं उस सुभगा का ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान करे जो 
ब्रह्मास्त्र के स्वङ्प को प्राप्त होती दै ओौर जो ब्रह्मास्वर से युक्त, महा- 
विचा शाम्भवी मे जो सबका स्तम्भन करने वाली है । जो सिद्धि ओर 


| 
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चार भूजाओं मे समन्वित टै । जो दाहिने करोमे मुड्गर ओर पाश तथा 
वाम करोंसे शत्रु की जिह्वा भौर वच धारण करने वाली दै, पीले 
वस्त्र धारण करने वाली ओौर पीतवणं के अलङ्कारों से सम्पन्न सुदद् 
ओौर पृष्ट स्तनयुग्मों से शोभित, तपे हुए सुवणं के कुण्डलो से भूषित 
मुख कमल नाणी, ललाट पट्ट पर शोभित अचन्द्र को रखने नाली, 
उगते हुए सूयं के समान प्रकाश से सुसम्पन्न, सुवणं के सिहासनके मध्य 
मे कमल पर विराजमान देवी का ध्यान करे । इसके ऊपर त्रिकोण 
षट्कोण, अष्टदल वृत क्रे अन्दर सोलह दलों वाले कमल के ऊपर तीन 
विभ्वो का अनुसंस्थान करनी चादिएु वहाँ पर आदय योनि के मध्य में 
देवी का आवाहन करके फिर ध्यात करे। 

योनि जग्योनि समायमुच्चायं शिवान्ते भूमाग्रविन्दु- 
मिन्दुखण्डमग्निबीजं ततो वरुणा गुचा्णंमभियुतं स्थिरामुखि 
इति सम्बोध्य, स्वदष्टानामिति चाभावय, वाचमिति मुखमिति, 
पदमिति, स्तम्भयेति चोच्चायं जिह्वां वेणरादीं कींलयेति बुढि 
विनाशयति प्रोच्चायं, भूमायां वेदाच, ततो यन्ञभूगुहायां याज- 
येत्‌ । स महास्तम्भे्वरः, स सेनास्तम्भं करोति । कि बहुना 
विवस्वदुवृतिस्तम्भकतां, सवंवातस्तम्भर्ताचि कि दिवा कषं- 
यति स सर्वविद्यो श्वरः सवं मन्त्रेश्वरो भूत्वा पूजाया आव- 
तनं त्रैलोक्यस्तम्भिन्याः कुर्यात्‌ । अद्धमाय द्वारतो गणेशं 
बटुकं योगिनीं, कषेत्राधीश च पूर्वादिकमभ्यच्यं गुरुपंक्ति मीणा- 
सुरान्तमान्ममन्तःप्राच्यादौ क्रमानुतगतावगलास्तम्भिनीज॒म्भिणी 
मोहनी: वश्या, अचला, चला, दुधरा, अकल्पा, आधारा कल्पना 
कालकषिणी, श्रमरिका, मन्दगमना भोगिका (भोगा) 
योगिका । 

योनि, जगचोनि स॒मामै{का उच्चारण करके शिवा शिवा के अन्त 
मे भूमाम्रनिग्दु अखण्ड अग्नि नौज कहकर नर्णां गुणाणं, अभियुक्त 
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स्थिर मुखी, इस प्रकार सम्बोधन करके सवं इष्टनाम्‌ यह कहकर "वाचं 
मुखं पदं, स्तम्भय यह उच्चारण करके जिद्वा वैणारदो कीलाय बुद्धि 
विनाणय' यह्‌ उच्चारण करे । फिर भूमि में वेदा्य को कटे मौर फिर 
यज्ञ गुहा में योजित करना चाहिए । वह महा स्तभे्वर सर्वेश्वर दर । 
विवस्वान की धृति के स्तम्भन करने वाला, सवं वात का स्तम्भ करने 
वाला है, यहं समाज विद्या का ईश्वर दिवा का कर्षण करता दै । सव 
मन्त्रों का ईश्वर होकर उसे वैलोक्य की स्तम्भिनी की पृजा का 
आवतंन करना चाहिए । आद्य अग श्रीगणेश. कौ द्वार पर वटक, 
योगिनी ओर क्षेत्रपाल का पूवं आदि क्रम से समचन करे। गुर 
गण की पक्ति ईशामुरात को भन्दर प्राची आदि मे ओर क्रम से अनुगत 
वगला, स्तम्भि, जुम्भिणी, मोहनी, वश्या, अछठल।, छलादुरधरा अकल्पा 
आधरा, कल्पना, कालकषिणी, श्रमरिका, मन्दगमना, भोगिका, (भोगा) 
योगिका का अचंन करं । 


ल्याष्टदलनानुगाः पूज्याः ब्राह्मी-परममाहेश्वरी-कौमारी 
वैष्णवी, वराही, नारसिही, चामुण्डाः महालक्ष्मीषच षड्योनिग- 
मन्ता डाकिनी राकिनी, लाकिनी, काकिनी, णाकिनी, हाकिनी 
वेराद्यस्थिमायायाः समभ्यच्यं शक्राग्नियमनिक्रतिवरुणवायुधन- 
देशानप्रजापतिनागेणाः परिवाराभिमतः स्थिरादिणक्तः सवाहना 
सदस्त्रका वाहयतोऽभ्यच्यं तां योनि रति प्रीतिमनोमवा एतः 
सर्वाः समा पीतांशुका ध्येयाः तदन्तम्‌ूलायां दलविषोडशामुताः 
संपूज्य नीराजनः महैश्वर्ययुतो भवति एना व्यावाति स वाग्मी 
भवति, सृष्टिस्थितिसंहारकर्ता भवति, स सर्वेश्वरी भवति सतु 
ऋद्धीए्वरो भवति स शक्तेः वैष्णवी, हं गणपःस शैवः, स जीव- 
न्मुक्तो भवति, स सन्यासी भवति न मुण्डितमुण्डः षट्‌ त्रिशदन्शे 
श्वरो भरेत्‌ सौभाग्यवचनेति प्रोत वेद ॐ शिवम्‌, सहनाववतु, 
इति मन्त्रेण णान्तिः। 
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फिर आठ दलों मं अनुगमन करने वाली सबका पूजन करना 
चाहिए, ब्राह्मी, मादेश्वरी, कौमरी, वैष्णवी, बाराही, नाररसिदीचामुण्डा 
ओर महालक्ष्मी का अभ्यर्चन करे । उसी योनि के गभं के अन्दर 
डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, साकरिनी, हाकिनी, वेदाद्य स्थिर माया का 
अभ्यर्चन करके इन्द्र, अग्नि, यम, निं ति, वरुण, वायु, धनद, ईशान, 
प्रजापति नागेश परिवारों से अभिमत स्थिरादिवेदाद्य वाहनों के सहित, 
वस्वोके साथ बाहिर से अभ्यचंन करके उस योनि, रयि प्रीतिमनोभुवा 
ये सव समाग स्वरूप से समन्वित पीतवस्त्रं वाली ध्यान करने के योग्व 
हं । उसके अन्तमूल मे दलादि षोडश के अनुगत पूजन करने के योग्य 
। नीराजन के साथ एेश्वयं से मक्त होता है । जो इसका ध्यान किया 
करता ह । वह वाग्मी (बहुत अच्छा बोलने वाला) होता है । वहं अग्रत 
का योग करता है, सब सिदधियों का करने वाला होता है, सृजन, पालन 
ओर संहार के करने वाला होता है, वह सेवका ईश्वर होता है, वह तो 
ऋद्धियों का ईश्वर होता दै वहं शक्ति अर्थात्‌ शक्ति की उपासना करन 
वाला, वह विष्णु की उपासना वाला, वह गणपति का अचक, वहं शिव 
का भक्त ओर वह जीवन्मुक्त होता है । जो जीवित दशाम. हा मुक्ति 
पनि का अधिकारी है वह सन्यासी होता है । मुण्डित मुण्ड वाला नही 
होता है । वह छत्तीस अस्त्रो वाला होता है । सौभाग्य के अचन से यह 





प्रोत वेद ॐ शिवम्‌ टै । 'सहनाववतु इस मन्ते स णान्ति करनी 
चाहिए ॥ 

बगला हदयम्‌ 
श्री देव्युवाच 


इदानीं खलु मे देव वगलाहृदयं प्रभो । 
कथयस्व महादेव यद्यहं तव वल्लभा ।१ 
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साधु साधु महाप्रज्ञं सवंतन्वरार्थसाधिके । 
ब्रह्मास्तदेवतायाण्च हदयं वच्मि तत्वतः ।॥२ 
प्रणवं पूवंमच्चायं स्थिरमायां ततो वदेहे । 
सम्बोधनपदेनैव {बगलामुखि उद्धरेत्‌ ।३ 
तदग्रं सवद्धष्टानां ततो वाचं पदं मखम्‌ । 
स्तम्भयेति ततो जिह्वां कीलयेति पद्र ततः ।४ 
बुद्धि विनाशय इति स्थिरमायां ततोऽग्रतः । 
पदेच्च पुनमेंकारं स्वाहेति च पदं ततः ।५ 
षट्त्रिणदक्षरीं विद्यां सद्यः स्तम्भनकारिणी । 
अद्खन्यासं ततः कुर्यात्‌ स्थिरयमायां हृदि न्यसेत्‌ ।६ 
बगलामुखी तु शिरसि सवैद्ष्टानां शिघायु च । 
वाचं मुखं पदं चेव कवचे विन्यसेत्ततः ।७ 
जिह्वां कीलय नेवयुग्मे आस्ये बुद्ध.यादिकं तथा । 
गम्भीरां च मदोन्मतां स्व्णकान्तिसमप्रभाम्‌ ।८ 
श्रीदेवी ने कहा-दे प्रभो । अव इस समय म मुन्ञको हे देव । 
बगला का हदय बतलाइए । हे महादेव । यदि मेँ आपकी परम श्रिया 
ह तो आप इनको समक्षा दीजिए ।१। ईश्वर ने पावती से कहा -हे महा- 
पण्डिते । बहुत अच्छा, तुमने परम सुन्दर प्रश्न किया है । एसा क्योन 
हो क्योक्रि आप तो समस्त तन्त्रो की साधिका हैँ । अव मै आपके सामने 
ब्राह्यास्तर देवता के हृदय को वतलाता हं ।२। सवं प्रथम प्रणव का (ॐ) 
का उच्चारण करकं फिर स्थिर माया का अर्थाच हीं को कहना 
चाहिए । फिर सम्बोधन पद के द्वारा बगलामुखि !* इसका उच्चारणः 
करे । इसके आगे “सवदुष्टानां' ओर फिर "वाचं युखं पद ॒स्तम्भय' यह 
कहकर फिर “जिह्वां कीलय' यह उद्ध.त करे फिर "वुद्धि विनाशय" 
कहकर स्थिर माया अर्थाच "हीं का उच्चारण कर फिर “ओंकार' ओर 
'स्वाहा' बोले । यह छत्तौस अक्षरों वाली विया है ।३-६। जोकि तुरन्त 
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ही स्तम्भन करने वाली है । इसके पञ्चात्‌ अद्धो पर न्यास . करे ओर्‌ 
स्थिर माया (दी) का हृदय पर न्यास करना चाहिए "वगलामुधि" 
इसका शिर में न्यास करे ओर “सर्वदुष्टानां ' इसका शिखा में न्यास करे ` 
।७। फिर "वाचं मुखं पदं" का कवच में न्यास करना चाहिए, “जिह्वां 
कीलय" इसका दोनों नेवं मे न्यास करे गौर बुद्धि अदि का मुख म 
न्यास कर ।1७-८। 

चतुभरुजां त्रिनयनां कमालासनसंस्थिताम्‌ । 

ऊध्वेकेणजटाजूटां करालवदनाम्बुनाम्‌ ।€ 

मुद्गरं दक्षिणे हस्ते पाशं वामेन धारिणीम्‌ । 

रिपोजिहवां त्रिशूलं च पीतगन्धानुलेपनाम्‌ ।१० 

पीताम्बरधरां सान्द्रहढपीनपयोधराम्‌ । 

हेमकुण्डलभूषां च पीतचन््राधंशेखरामु ।११ 

पीतभूषण भूषादुयां स्वणेसिहासने स्थिताम्‌ । 

स्वानन्दानुमयीं देवीं रिपूस्तम्भनकारिणीम्‌ ।१२ 

मदनस्य रतेश्चापि प्रीति स्तम्भनकारिणी । 

महाविद्या महामाय महामेधा माहाशिवा ।१३ 

महामोहा महासृष्ष्मा साधकस्य वरप्रदा । 

राजसौ सात्विकी सत्या तामसी तेजसी स्मृता । १४ 

अव देवी के स्वरूप का निम्न विधि से ध्यान करना .चादिए 
गम्भीर स्वभाव वाली मदं से उन्मत्त सुवर्णं कौ कान्ति के समान प्रभा 
से युक्त, चार भुजाओं से समन्वित तीन नेत्रो वाली कमल के आसन पर 
विराजमान ऊपर की ओर केशों जौर जटाजूट वाली परम कराल मूख 
कमल से युक्त दाहिने करो में मुद्गर ओर पाश को धारण करने वाली 
ओर वाम करों में रिपु की जिह्वा तथा व्रिशूल को रखने वाले पीतवणं 
के गन्ध के अनुलेपन से युक्त पीत वस्तो को धारण कर्ती हुई घने ` ओर 
पीन तथा दृट्‌ पयोधरो से समन्वित सुवणं रचित कुण्डलो के भूषण 
बाली पीत एवं अर्धं चद्र के शेखर अर्थाव्‌ मकुट धारण करती. हुई पीत 
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मूषण ओौर भूषा से सयुक्त सुवण के सहासन पर विराजमान अपने टी 
आनन्द से परिपू रिपुओं के स्तम्भन करने वाली देवी का चिन्तन 


करना चाहिए ।६-१२। यह देवी कामदेव ओर उसकी पत्नी रति की 
भी प्रीति का स्तम्भन करने वाली है, जिनकी परम प्रगाढ प्रीति हुभा 


करती है । यह महाविद्या, महामाया, महामेधा, महाशिव, महामोहा, 
महासूक्ष्म ओर साधना करने वाले साधक कौ वर प्रदान करने वाली 


है । यह तीन स्वरूपो वाली-सात्विकी राजसी मौर तामसी दै इसकी 
सत्या गौर तेजस्वी भी कहा गया है ।१३-१४। 


तस्याः स्मरणमात्रेण व्रेलोक्यं स्तम्भयेत्‌ क्षणात्‌ । 
गणेशो बटुकष्चैव योगिन्यः क्षेत्रपालकः ।१५ 
गुरवश्च गणास्तिस्रो बगला स्तम्भिनी तथा । 
ज॒म्भिणी मोदनी चाम्बा बालिका भूधरा तथा ।१६ 
कलुषा करुणा धात्री कालक्षिणिका परा । 
भ्रामरी मन्दगमना भगस्था चैव भाषिका । १७ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कौमारी वैष्णवी रमा । 
वाराही च तथेन्द्रणी' चामुण्डा भैरवाऽष्टकमू ।१८ 
सुभगा प्रथमा प्रोक्ता द्वितीया भगमालिनी । 
भगवाहा तृतीया तु भगमिद्धाऽन्धिमध्यगा ।१९ 
भगस्य पातिनी पश्चात्‌ भगमालिनी षष्टिका । 
उङ्डीयानपीठनिलया जालन्धरपीठसंस्थिताः।२० 
कामरूपे तथा संस्था देवीत्रितयमेव च । 

सिद्धौ मानवौघाश्च दिव्यौघा गुरवः क्रमात्‌ ।२१ 
क्रोधिनी जृम्भिणी चेव दव्याश्चोभयपाए्वंयोः । 
पूज्यस्त्रिपुरनाथश्च योनिमध्येऽम्बिकायुतः ।२२ 
स्तम्भिनी या महाविद्या सत्यं सत्यं वरानने । 
एषा सा वैष्णवी माया विद्या यलेन गोपयेत्‌ ।२३ 
ब्रह्माखदेवतायाश्च हृदयं परिकीतितम्‌ । 


| 
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नाह्यास्वं अषु लोकेषु दुष्प्राप्यं िदधेरपि ।२४ 

गोपनीयं प्रयत्नेन, न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 

गुरुभक्ताय दातव्यं वत्सर दुःखिताय व ।२५ 

मात्रपितररतो यस्तु सव॑ज्ञानपरायणः । 

तस्मे देयमिदं देविष्वगलाहूदयं परम्‌ २६ 

सर्वार्थसाधकं दिव्यं पठनाद्‌ भोगमोक्षदम्‌ । 

इति श्री शिवपार्वतीसंवादे वगलाहदयं समाप्तम्‌ ।२७ 

उसके केवल स्मरण भर करने सी से तीनो लोकों का क्षण भरमे 
“स्तम्भन हो जाता है । इसके साथ गणेश बटुक योगिनियां गौर क्षेत्रपाल 
का भी अर्चन करना।१५। गुरुगण तीनों गुण बगला स्तम्भिनी, जुम्भिणी 
मोदिनी, अम्बा, भूधरा, बलिका, कलुषा, करुणा, भात्री, कालकषिणिका 
परा, भ्रामरी, मल्दगमना, भगस्था, मासिकात्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, 
वैष्णवी, रमा, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा, भैरवाष्टक ।१३-१८। प्रथमा 
सुभगा कटी गयी है, द्वितीया भगमालिनी है, तृतीया भगवाहा है भग- 
सिद्धा, अच्धिमध्यगा, पीछे भाग की पातिनी षष्टी का, भगमालिनी उच्‌- 
डीयान पीठ के निलय वाली जालन्धर पीट पर विराजमान तथा काम 
रूप पर स्थित ओर तीन देवि्ां सिद्धो के समुदाय ओर मानवो के 
समूह क्रम से गुरुगण ।१६-२१। ओर देवी के दोनों पा्वमि क्रोधनी तथा 
जुम्भिणी दै । योनि के मध्य मे जम्विकासे युक्त त्रिपुर नाथ पूजन 
करने कै योग्य है ।२२। हे वरानने! जो स्तम्भिनीहै वह महाविद्या है,यह 
सवदा सत्य दै । यह वैष्णवी वह्‌ माया है ओर विद्या है जिसको यत्न 
से गुप्त रखना चाहिए ।२३। ओर मैने तुम्हारे सामने ब्रह्मास्त्र देवता 
का हदय बता दिया है । यह ब्रह्मस्व तीनों लोकों मे देवो के दारा भी 
परम दुष्पराप्य है ।२४। इसको बहुत प्रयत्न से गोपनीय रखना चाहिए 
ओर चाहे जिस किसी को नटीं देना चाहिए । परम गरु ॒कै भक्त को 
ही तथा जो वर्षो तक दुःखितं हो उसको ष्टौ देषा चाहिए ।२५। जो 
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अपनी माता ओर पिता के चरणों मे रति रखने वाला हो भौर सव 
प्रकार के ज्ञान में परायण होवि है दवि ! उसी को यह परम गोपनीय 
बगला हृदयं देना चाहिए ।२६। यह्‌ बगला हृदय समस्त अर्थोका, साधक 
ह ओर इसके पठन करने से वह भोगों का उपभोग तथा अन्त मे मोक्ष 
करे देने बाला है ।२७। 

॥ इति श्रीणिव-पावती -सम्बादे बगला-हृदयं समाप्तम्‌ ॥ 


`“ बगला-पजर-स्तोत्रम्‌ 
सूत उवाच -- ८ 
„ . सहस्रादित्यसंकाशं शिवं साम्बं सनातनम्‌ । 
„प्रणम्य नारदः प्राह विनस्रो नतकन्धिरः ।१ 
श्री नारद. उवाच-- 
, - भगुवके साम्ब तत्वज्ञ सवदुःखापहारकं । 
 श्रीमात्पीताम्बरादेव्याः पंजरं पुण्यदं सताम्‌ ।२ 
प्रकाणय विभो नाथ ढृपां करत्वा ममोपरिः। 
यद्यहं तव पादाव्जधूलिधूसरितोऽभवम्‌ ।३ 
सूतजी ने कहा-सहसरं सूर्यो के सहण, सनातन, साम्ब णिव को 
तारदजी ने प्रणाम करके विनम्र भाव से अपना मस्तक उनके समक्षे 
ज्ुकाकर कहा धा ।१। श्री नारदजी ने कह।- है भगवान साम्ब ! आप 
तो तत्वों के पूर्ण ज्ञाता हँ ओौर सवके दुःखों का अपहरण करने वाले हैँ । 
हे विभो ! श्रीपीताम्बरा देवी का सत्पुरुषो को पण्य प्रदान करने वाला 
.पंजर है । हे नाथ मेरे ऊपर कृपा करके उसको प्रकाशित कीजिये यदि 
मँ आपके चरण रूपी कमलो की धूलि से धूसरति टो गया ह ।२-३। 
श्री भगवान्‌ शिव ते कटा 


मरभलपिजर्‌ 
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श्री शिव उवाच-- 

ॐ अस्य श्री मदुबगलामुखीपीताम्बरापंजररूपस्तो बमन्वस्य 
भगवते नारदक्षये नमः शिरसि, अनुष्टुपृषछन्दसे नमो मुखे, 
जगद्वश्यकरी श्वींपीताम्बरा बगलामुखीदेवताये नमो हृदये, ह्लीं 
वीयाय नमो दक्षिण स्तने, स्वाहा शक्तये नमो वामस्तने, क्लीं 
कीलकाय नमो नाभौ, मम परसेन्यमन्त्रतन्त्रयन्त्रादिकृतविपक्ष- 
क्षयां श्रीमत्पीताम्बराबगलादेव्याः प्रीतये जपे विनियोगः कर 
सम्पुटेन म्‌ लेन करणुद्धिः । टलामिति षट्‌ दीर्षेन षडंगः । मूलेन 
व्यापकम्‌ । # 

ओं इस श्रीमद्‌ बगलामुखी पीताम्बरा के स्तोत्र के मनर करा जो 
पंजर के रूप में है भगवान नारद ऋषि के लिये शिर में, नमस्कार टै, 
अनुष्टुष्‌ छन्द के लिये मुख में नमस्कार हे, जगत को दृश्य करने वाली 
श्रीपीताम्बरा बगलामुखी देवता के लिये हृदय में नमस्कार है!हलीं बीज 
के लिये दक्षिण स्तन में नमस्कार दहै, स्वाहा णक्ति क लिये वाम स्तन में 
नमस्कार है, क्लीं कीलक के लिये नाभि मे नमस्कार है परों की सैन्य, | 

मन्व, तन्त्र, यन्त्र आदि के द्वारा किये हुये विपक्ष के क्षयके लिये श्रीमती 
पीताम्बरा बगलादेवी की प्रीति के लिये विनियोग हे। कर सम्पूट के | 
द्वारा मूलमन्वर से करों की शुद्धि करे । टली, इस षट्‌ दी्घं॑से . षडङ्ग- | 
न्यासं करे ओर फिर मूलमन्व्र से व्यापक न्यास करना चाहिये । 
ध्यानम्‌-- | 
मध्येसुगान्धि मणिमण्डितरत्नवेदयां | 
| 





सिहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम । 
पीताम्बराभरणमाल्यविभूषितांगी 
। देवीं नमासि धृ तमुद्गरवेरिजिह्वाम्‌ ॥ | 
, इति ध्यात्वा, मनसा संपूज्य मुद्रां प्रदण्यं, ऋष्यादिन्यासं 
करत्वा पंजरं न्यसेत्‌ । 
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सुधा के सागर के मध्यमे मणियों से मण्डित रत्नौ कौ वेदा म 
सिंहासन पर वि राजमान सव ओर से पीतवण बाली, पाले वस्त्र जौर 
भूषण तथा मालाओं से विभूषित अङ्गो वालीं मुद्गर ओर शत्रुओं कौ 
जिद्वाको ग्रहण करने वालीं देवीं कौ सेवा मे मँ प्रणाम कन्ता हं । इस 
प्रकार से ध्यान करके मन के द्वारा ही अभ्यर्चन करे ओर मुद्रा को प्रद 
शित करके ऋष आदि का न्यास करना जाद्िएु फिर पजर का व्यास 
क्र॥ 


श्री शिव उवाच -- 


पंजरं तत्‌ प्रवक्ष्यामि देव्याः पापप्रणाशनम्‌ 1 

` प्रविश्य न बाधन्ते बाणैरपि नराः क्वचित्‌ ।१ 

ॐ णे दीं श्रीं श्रीमत्पीताम्बरा देवी बगला बुद्धिबधिनी । 

पातुं मामनिशं साक्षाद्‌ सहखाकंसमच्‌ तिः 1२ 

शिखादिपादपर्यन्तं वच््रपंजरधारिणी । 

ॐ ए हीं श्रीं श्रीमदुब्रह्मास्वविद्या पीताम्बरविभूषिता 1३ 

वगला मामवत्वत्र मूधंभाग महेश्वरी । 

श हीं श्रीं कामांकुणकला पातु वगला शास्त्रवोधिनी।४ 

पीताम्बरा सहस्राक्षा ललाटं कामिनामर्थदा । 

णे ्नींश्रीं पातु.बगला पीताम्बरसुधारिणी ।५ 

ॐ एः रीं श्रीं पातु बगला नासिकां मे गुणाकरा ।६ 

पीतपुष्पेः पीतवस्तरैः पूजिता वेददायिनी । 

ह एे दीं श्रीं पातु बगलाब्रह्मविष्ण्वादिसेविता ।७ 

भगवान्‌ शिव ने कहा-मेँ देनीं के उस पापों के प्रकाश करने वाले 
पजर को बतलाऊ गा जिसका प्रवेश करके मनुष्य कहीं पर भी गाणों के 
दवारा भी कभी बाधित नहीं हआ क्रते हे।१। ओंएे ही, श्री श्रीमती 


पीतताम्बरी बगलादेनी बृद्धि के गधन करने गाली है । सहस्रो च्पों के 
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समान च्‌ति वाली देवी धैरी साक्षात्‌ निरन्तर रक्षा करे ।२। शिखा से 
आरम्भ करके चरणों पयन्त वचर पंजर की धारण करने बाली ॐ रे 
हीं श्री श्रीमती महास्य विद्या जो पीतवस्त्रं से भूषित टै ।३। महेश्वरी. 
श्रीमती वगलादेवी मेरे मूर्धा के भाग को यहां पर रक्षित करें ओं रे 
हं श्रीं वामांकुश कला शास्रं का वोध करने वाली है वह बगला रक्षा 
॥ करे ।४। ओं एे" ही, श्रीं सहस नेवं वाली, पीत वस्त्रों का परिधान 
करने वाली, कामना किए हुएु अभीष्ट अथोकि प्रदान करने बाली पीता- 
म्बरा सुधधारिणी बगलामुखी देवी रक्षा करे ।५। ओं ए हीं श्री रत्नों से 
अतीव सुशोभिता, गुणों कौ खान बगला मेरे दोनों कानों की एक साथ 
ओर नासिका की रक्षाकरं ।६। ओंएे ह्ःश्री पीले वस्त्रों से ओर 
पीत पुष्पों से पूजिता वेदों के देने वाली-्रह्मा, विष्ण्‌ आदि के द्वारा 
सेविता वगलादेवी मेरी रशना करे ।७। 
पीताम्बरा प्रसन्तास्या नेत्रयोयु गपदभ्रू वोः । 
णे छी श्रीं पातु वगला विदा पीतवस्तरधुक्‌ ।८ 
अधरोण्ठो तथा दन्ताच्‌ जिह्वां च मुखगा मम । 
ॐ एे' ह्वीं श्रीं पातु बगला पीताम्बरायुधारिणी ।€ 
गले {हस्ते तथा बाह्वो युगपद्‌ बुद्धिदा सताम्‌ । 
ॐ दे' द्वं श्रीं पातु बगला दिव्यल्तगनुलेपना ।१० 
हृदये च स्तनयोर्नाभौ करावपि कृशोदरि । 
णेः हीं श्रीं पातु बगला पीतवस्त्रघनावृता । ११ 
जंघाय च तथा चोर्वोगु ल्फयोश्चातिवेगिनी । 
अनुक्तमपि यत्‌ स्थानं त्वक्‌केणनखलोमकम्‌ ।१२ 
ओं णे हीं श्रीं पीताम्बरा प्रसन्न मुख से समन्विता वीत वस्तो को 
धारण करने वाली, बलिदा बगलादेवी मेरे नेत्रो की ओर भौहों को 
एक साथ रक्षा करे ।८ ओंएे ह्वीं श्रीं पीताम्बरों के धारण करये 
वाली बगलादेवी मेरे अधरोष्ठ की, दिं की ओर मुख मे रहने वाली 
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जिद्वा की रधा करे ।६। ओ ए हीं श्रीं दिव्यमावा भौर अनुलेपन से 
समन्विता सत्पुरुषो को दुद्धि देने वाली बगलादेवी गले में हाथ में गौर 
बाहुं मे एक साथ मेरी रक्षा करे ।१०। ओं षे हींश्ची पीत वस्त्र से 
घनावृत्ता, कृण उदरवाली वगलादेवी मेरे हृदय में, नानि मे ओर दोना 
स्तनों की ओर करो की रक्षा करें ।११। अत्यन्त वेषसे युक्ता वगलादेवी 
मेरी जंघा मे, दोनों ऊरुं मे गुल्फो मे, त्वचा, नख केश ओर रोमों की 
रक्षा करे ओर जो स्थान नहीं बताया गया है उसकी भी रक्षा करे 
1१२ 


श्री शिव उवाच-- . 

असृङः मांस तथाऽस्थीनि सन्ध्यश्चापि मे परा । 

इत्येतद्‌ वरदं गोप्यं कलावपि विशेषतः ।१३ 

पंजरं बगलादेव्या दीघेदारिद्रयनाशनम्‌ । 

पंजरं य पठेत्‌ भक्तया स विन्नेर्नाभिभूयते । १८ 

अव्याहतगतिश्चाऽसौ ब्रह्मविष्ण्वादिसत्पुरे 1 

स्वगे मत्ये च पाताले नाऽरयस्तु कटाचन ।१५ 

प्रबोधन्ते नरव्याघ्र पंजरस्थं कदाचन । 

अतो भक्तेः कौलिकंश्च स्वरक्नार्थं सदेव हि ।१६ 

पठनीयं प्रयत्नेन सवांऽनथ॑विनाशम्‌ । 

महादारिद्रयशमन सवंमांगल्यवधंनम्‌ । १७ 

विद्याविनयसत्साख्यं महासिद्धिकरं परम । 

इदं ब्रह्मास्त्रविच्यायाः पंजरं साधु गोपितम्‌ । १८ 

मेरे रक्त की, मांस की, अस्थियों कौ तथा सन्धिथों की भी बगला- 
देवरी रक्षा करं । श्रीशिव ने कहा-यह देवी का पंजर वर दाता ओर 
परम गोपनीय है । विशेष रूप से इस कलियुग मे अवश्य ही गुप्त रखने 
के योग्य है ।१३। यह बगलादेवी का पंजर बड़े भारी दारिद्रय का 
भी नाण करने वाला है। जो इस पंजर का भक्तिभाव से पाठ करता 
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टै वह कभी भी विघ्नो से अभिभूत नहीं हुभा करता है १४ इसके 
पाठ करने वाले पुरुषकी ब्रह्मा ओर विष्णु के श्रेष्ठ पुरो भी गति बिना 
रुकावट वाली हौ जाया करती है । इसके पाठ करने वाले को स्वगं, 
पाताल ओर मत्यलोक में कहीं पर भी शतु बाधा नहीं दिया करते हैँ 
।१५। पंजर में स्थिर रहने वाले पुरुष सिहको कोई भी वाधा नहीं करते 
॥ हँ । अतएव कीलिकों द्वारा ओर भक्तों के द्वारा सदा ही अपनी रक्षा के 
| लिये वड़े ही प्रयत्न से इसका पाठ करना चाहिये । यह सभी अनर्थो का 
विनाश करने वाला है । यह वड़ी भारी दरिद्रता का भी शमन करने 
वाला है ओर परासिद्धि करने वाला होता है । यह ब्रह्मास्त्र विद्या का 
पंजर भली-भांति गोपित करना चाहिये ।१६-१८। 
पठेत्‌ स्मरेद्‌ ध्यानसंस्थः स जीव्या सरणाचु नरः । 
यः पंजरं प्रविश्यैव मन्त्रं जपति वं भूवि ।१€ 
कौलिकोऽकौलिको वापि व्यासवदु विचरेद्‌ भुवि । 
चन्द्रसूयंप्रभुभ्‌ त्वा वसेत्‌ कल्पायुतं दिवि ।२० 
श्रीसूत उवाच-- 
इति कथितमशेषं श्रेयसामादिवीजं 
भवशतदुरितघ्तं ध्वस्तमोहान्धकारम्‌ । 
स्मरणमतिणयेन प्राप्तिरेवात्र मर्त्यो 
यदि विशाति सदा व पंजरं पण्डितः स्यात्‌ ।२१ 
ध्यान में संस्थित होकर जो इस पजर का स्मरण किया करता है 
ओर पाठ करता ह वह नर मरण से भी जीवित हो जाता है उसकी | 
मृत्यु भी टल जाती ह । जो भूमण्डल मे पंजर में प्रवेश करके मन्त्र का | 
जप करता ह वह मौत की बाधासे भी दर रहती दहै ।१६। चाहे कौलिक 
हो अथवा अकौलिक हो वह व्यास की भांति भूमि पर विचरण किया 
करता है । चन्द्र ओौर सूयं का प्रभू होकर स्वर्ग लोक मे दश सहस कप 
पर्यन्त निवासि किया करता ह ।२० श्री सूतजी ने कहा-यंह क्षेमं 
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२२० 
का आदि बीज पुरा-२ सेने कह दिया है । वह सेको ससारिफि जन्म 
के दुरितं को नष्ट करने बाला है ओर मोह रूपी अन्धकार का व्वसकर 
देता दै । इसका अतिमाय से स्मरण करने से मनुष्य को सबको भराम्ति 
यहां पर ही हो जाया करती है । जो इस पञ्जर में प्रवेश करता दे ब 
पण्डित हो जाता टै ।२१। 
इति श्री परमरहस्यातिरहस्ये पीताम्बर-पञ्जरम्‌ 
समाप्तम्‌ । 


कीलक स्तोत्रम्‌ 


बगलापूवंतो रक्षेद्‌ आग्नर्य्या च गदाधारी । 

पीताम्बरा दक्षिणे च स्तम्भिनी चैव नैऋते ।१ 

जिह्वाकीलिन्यो रक्षेत्‌ पश्चिमे सवदा हि माम्‌ । 

वायव्ये च मदोन्मत्ता कौवेर्या च विशूलिनी ।२ 

बरह्मास्तदेवता पातु एेशान्यां सततं मम । 

सरक्षनर मां तु सततं पाताले स्तन्धमातरका ।३ ` 

ऊध्वं ` रक्षेच्‌ महादेवी जिहवास्तम्भनक्रारिणी । 

एवं दश दिशो रक्षेद्‌ वगला सवंसिद्धिदा ।४ 

एवं न्यासविधि कृत्वा यतु किञ्चित्‌ जपमारेत्‌ । 

तस्याः संस्मरणादेव शत्रूणां स्तम्भनं भवेत्‌ ।५ 

पूर्वं दिशा में वगला मेरी रक्षा करे । आग्नेयी दिशा मे गदाधारी 
रक्षा करे ।१। पीताम्बरा देवी दक्षिण मेँ रक्षा करे । नंऋत्यमें स्तम्भिनी 
मेरी रक्षा करे ।१। जिह्वा कालिनी सदा मेरी पश्चिम में सुरक्षा करे । 
मन्दोन्मत्ता देवी वायव्य में रक्षा करे भौर कावेरी दिशा में त्रिशूलिनी 
देवी रक्षा करे ।२। णनी दिशनी मे ब्रह्मस्व देषता निरन्तर मेरी र्ना 
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करे । स्तन्ध मातृका देवी पाताल मे सदा मेरी रक्षाकरे । महादेवी ऊभ्वं 
भाग में मेरी रक्षा करे, जो जिह्वा के स्तम्भन करने वाली ठै । समस्त 
सिद्धियों के प्रदान करने वाली बगला देवों इस प्रकार से दों दिशागों 
मे मेरी रक्षा करे ।३-३॥ इस रीति से न्यास की विधि को करे जो 
ग कुष्ठ भी वन सके मन्त्र का जप करे । उस देवी के स्मरण से ही शतुभों 
का स्तम्भन हो जाया करता है ।५। 
॥ इति श्री बगला पंजर न्यास .स्तोत्र सम्पूणेम्‌ ॥ 


बगलापजर न्यास स्तोत्रम्‌ 
ह्लीं ह्लीं हलीकारवाणी रिपुदलने । घोरगम्भीरनादे 

| ह्वीं हीं हीकारसूपे मुनिगणनमिते सिदधिदे शुश्रदेहे । 

श्रो श्रो ्रोकरनादे निखिलरिपुघटाघोटने लग्नचित्तं 

मातमतिनंमस्ते सकलभयहरे नौमि पीताम्बरे त्वाम्‌ ।१ 

क्रों कर क्रोमीणरूपे अरिकुल हनने देहकीले कपाले 

ह्रौ हलौ स्वरूपे समरसनिरते दिव्यरूपे । 

चरौ जौँ जौ जातरूपे जहि जहि दुरितं जम्भस्पेप्रभावे 

कालिकड्‌ कालरूप अरिजनदलने देहि सिद्धि परां मे ।२ 

हरां हसरीं च हसं चिभुवनविदिते चण्डमात्तंण्डचण्डे 

ए क्लीं सौ कौलविद्य सततणमपरे नौमि पीतस्वरूपे । 

द्रौ द्रौ द्रौ दष्टचित्ताऽऽदलनप रिणतबाहुयुरमत्वदीये 

ब्रह्मास्त्रे ब्रह्मरूपे रिपुदलहनने ष्यातदिव्यप्रभावे ।३ 

दे ह्लीं लीं टलींङ्कार वाणी वाली ! हे शत्रुम के दलन करने 
मे परम घोर नाद वाली ! रे हीं हीं ह्रीकार के स्वरूप वाली । है 
समस्त मुनिगणो केद्वारा वन्दना की हई । हे सिद्धि कै प्रदान करते 
बाली ! परम शश्र देह बाली! शरो धरौ श्रौकार नाद वाली ! है समस्त 
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२२२ ॥ [ बगलामुखी. सिद्धि - 


९९५९ 


रिपुओं कीं चटा अर्थात्‌ समूह्‌ के त्रोटन करने वाली । हे णच्रूञी क 


तोडने में चित्त को लगा लेने दाली ! हे पाता धापको मेरा नमस्कार 
है । हे सम्पूर्णं भयो के हरण करने व्राली ! हे पीत वस्वो वाली | 
-आपको जँ प्रणाम करतां ।१हे करौ त्रौ बरौ ई रूप वाली ! हे अगिं 
के कुल के हनन करने वाली ! हे कपाले! हि देह के कीलन करने वाली! 
हे हल हस्र स्वरूप वाली ! दे सम रस मे निरत रहने वाली | हे 
दिव्य रूपसे युक्त ! हे सुन्दर रूप वाली ! जौँ चौ जौँ जात रूप वाली 
अर्थात सुवणं की कान्ति प्राली मेरे दुरितों अर्थाव्‌ पापो का विनाण 
कर दो । ह जम्भरूप वाली । हे प्रभाव से युक्त हे कालि! टेकङ्काल रूप 
वाली ! मुले णनुभों के दलन करने में परम सिद्धि प्रदान कीजिये ।२। 
हां हसी ओर हस हे तीनों भवनों मे विदित ! हे प्रचंड मात्तंण्ड के 
समान चण्डे ! हे एे क्लीं सौं काल विद्या वाली | हे निरन्तर सम में 
परायणे ! हे पीतवर्णं के स्वरूप वाली । आपके लिये नमस्कार हैँ । हे 
द्रौ द्रौ द्रौ इष्टो के चित्तो के आदलन करने मे .आपके बाहु युग्म परि- 
णत हैँ हे ब्रह्मास्त्रे ! हे ब्रह्म के रूप वाली ! हे रिपुओं के दलों के हनन 
करने वाली ! हे विख्यात दिव्य प्रभाव वाली 1३ 
ठ ठ ठकारवेशे ज्वलनक्रतिज्वालक्रालास्वरूपे 
धां धां धां धारयन्ती रिपुकरुलरसनां मुद्गरं वज्रपाणम्‌ः। 
मातमतिनंमस्ते प्रवलखलहनं पीडयन्तं भजामि 
डां डां डां डाकिन्याद्यं डिमकडिमडिभ उमरुकंवादयन्तीम्‌।४ 
वाणीं व्याख्यानदावरीं रिपुमुखनने वेदणास्त्राथपूताम्‌ 
मातः श्रीवगले परात्परतरे वादे विव।दे जयम्‌ ॥ 
देहि त्वं शरणागतोऽस्मि विमले देवि प्रचण्डोधुते 
माङ्गल्यं वसुधासु देहि सततं सवंस्वरूपं णिवे ।५ 
निविलमुनिनिषेव्य स्तंभनं सवणत्रोः 
शमपरमिह नित्यं. जानिनाह्लादरूपम्‌ । 





ऋं 
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भारती | (रि 
अह्रहरनिशायां यः पठदुदेवि कीलम्‌ । 
स भवति परमेशा वादिनामग्रगण्यः ॥६ 
 हिठंठंवंकारवेश वाली ! धांधां धां की धारणा करने बाली 
रिपुकुल की रसना को, मुदगरको, वको ओर पाशको धारण करती 
हई, हे माता ! आपको मेरा प्रणाम है । मै केवल खल जनों को पीड़ा 
देती इई आपका भजन करता हं । ञँ डां डां डाकिनी भादि के साथ 
डिमक, डिमडिम डमरू का वादन करने वाली आपका भजन करता हं 
1४। वाणी, व्याख्यान के देने वाली है रिपुओं के मुखो का खनन वाली! 
४ आप व्रेद शास्त्र के अर्थं से पूत है, एसी आपका भैं सेवन करता हँ । हे 
माता! श्री वणले । हे पर से भी परतरे । मृश्च आप वाद-विवाद में 
विजथ प्रदान कीजिए । मै आपके शरणागति में समागत हृभा हं । है 
विमले ! है देवि ! हे प्रचण्डोदधृते । हे स्वस्वरूप वाली | हे शिवे । 
(१ मृज्ञे पृथ्वी में निरन्तर माङ्गल्य प्रदान कीजिये ।५। इस कौलकं का, 
माहात्म्य कहते हँ कि यह कीलक समस्त मूनगणों के द्वारा सेवन करने 
के योग्य है ओौर सव शत्रुओं कै स्तम्भन करने वाला टै । यह कलक इस 
संसार में नित्य ही शमपरायण है । यह ज्ञानी पुरुषों के लिए प्रेम 
स्वरूप है । जो इस कीलक को प्रतिदिन निशा में है देवि । पदता है 
#\ ओर इसका पाठ किया करता है वह परमेश अर्थात्‌ सर्वंणिरोमणि ओर 
वादियों मे अग्रगण्य अर्थात्‌ सर्वमान्य हो जाता है ॥६। 
॥ इति श्री कीलक स्तोत्र परिसमाप्तम्‌ ॥ 





आरतौ 
जय पीतांबरधारिणि जय सुखदे वरदे, माताजय सुखदे 
वरदे । भक्तजनानां क्लेशं भक्त जनानां कलेशं सततं द्‌र करे । 
जय देवि जय देवि ॥१ 
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सरा [ बगलामुखी सिद्धि 





असुरैरपीडितदेवास्तव शरणं प्राप्ता मातरंतव शरणं प्राप्ताः 
धृत्वा कौमणरीरं धत्वा फोसं रीर दू राक्तद्ुःखम्‌ । जय ॥९ 

मुनिजनवन्दितचरणे जय विमले बगले, मातजंय विमले 
बगले । संसाराणवभीति संसाराणंवभीति नित्यं शान्तकरे 
।जय० ।३ 

नारदसनकमुनौ न्द्रौ ध्यति पद कमलं मातर्ध्ययं पद कमलम 
हरिहरि हिणसुरेन््रः हरिहरद्रहिणासुरेन्द्रं सेवितपदयुगलम्‌ 
।जय० ४। 

काञ्चनपीठनिविष्टे मृद्गरपाणयुते, मातमू'द्गरपाशयुते । 
जिहवाव चसुणोभित जिहवावरसुणोभित पीतां शुकलसिते 
।जय० ५। 

विन्दुत्रिकोणषडखं रष्टदलोपरि ते, मातरष्टदलोपरि ते । 
षोडणदलगतपीठं षोडशदलगतपीठं भृ सुरवरत्तयुतम्‌ ।जय० ६। 

इत्थं साधकवरृन्दश्चिन्तयते रूपं, मातष्चिन्तयते रूपम्‌ । 
णत्रुविनाशकतीजं गत्रुविनाणकवीजं ध त्वा हृत्कमले ।जय० ७। 

अणिमादिकबहुसिद्धि लभते सौख्ययुतां, मातलंभते सौख्य- 
युताम्‌ । भोगान्‌ भुक्त. वा सर्वान्‌,सर्वाच्‌ भोगान्‌ भुक्तवा गच्छति 
विष्णुपदम्‌ । जय०।८ 

पूजाकाले कोऽपि आतिक्यं पठते, मातरातिक्यं पठते 
धनधान्यादिसमृद्धो धनधान्यामिसमृद्धो लभते जयं सदा । जय 


देवि ।&। 
॥ इति बगलामुखी. समाप्तम्‌ ॥ 
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